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- ऽनु्ानमेः हिन्दु ( आये) समुदायके ( आकारत इण्टिसे) सर्वाधिक 
बृहद ग्रन्थ, ` महाभारत ? को ( जिसका कि अधिकांश भाग प्रक्षिप्त है ) 
` अपने आर्थिक लाभके लिये आधार बनाकर ( इसमें अपनी ओरस 
बिभिन्न काल्पनिक प्रसंगोंका समाचे। करके ) श्री बी. आर. चोपडाजीने 
दृर्ददीन धारावाहिक महाभारतका निर्माण किया, और इसे गत २ अक्टूबर 
१९.८८ से प्रति रविवार को दी वी के पढें पर दर्शाना आरम्भ कर द्या । 
युगप्रवतक महर्षि दयानन्दूने मानवताके अभिश्ञाप जिन पाखण्डों- 
अन्ध विश्वासोंको मिटाने हेतु अनेक ऋष्ट सहन किये एवं अपने प्राणों 
यङि दी, उने पोपग-प्रचार इस डरो बी सीरियल महाभारतके माध्यम 
से होता देखकर हम मोन नहीं रद सके । ` ` 
एतिहासिक और वैदिक मान्यताओक्रे विपरीत हुए ये प्रदशन- 
कथन जिन करड आँखों-कार्ननि देखे-सुने, उन्होंने सम्बन्धित ध्यक्तियों 
का मानस कैसा बनाया ? यह हर बुद्धिमान दशक जानता है । 
दूरदशन धारावाहिक मद्दाभारतकी समीक्षा हमने इतिहास तथा वैदिक 
सिद्धान्तो रक्षाके लिये की है । सम्बम्थित किडी महानुभाव अथवा 
मतावलम्बीकी भावनाको किञ्चितमात्र भी ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है 
दूरदर्शन भारावाहिक उत्तर रामायण एवं महाभारत के प्रत्येक 
भागकी हमारे द्वारा की गई समीक्षा-देनिक “ न्याय? के यशस्वरी 
सम्पादक श्री विदवदेवजी झामीने अजमेर, जयपुर तथा अल्वरसे एक 
साथ प्रकाशित होनेवाले सुप्रसिद्ध निष्पक्ष और निर्मक्र अपने समाचार 
पत्ममें ऋमश्ः प्रकाशित कर सर्व साधारणको ऐतिहासिक व सैद्धान्तिक 
सत्यक जानकारी प्राप्त कराने का स्तुत्य प्रयास किया दे । 


पाठकब्रन्द हमारे इस परिश्रमका यथार्थ अभिप्राय समझकर इस 
पुस्तक आद्योपान्त अवश्य पढ़के वास्तविकताको जानेंगे, इसी 


बिश्वास के साथ- कम्लेदाकुमार आये अग्निहोत्री . 
UY i TT Rn NS 


मुद्रक : भारत प्रिन्टिंग प्रेस, कालूपुर चोखा बजार- अहमदाबाद- 
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न ॥ ओम्‌ ॥ 
टी वी सीरियल महाभारत की समीक्षा, 


महाभारत इतिहास है, उपन्यास नहीं 


गत २ अक्टूबर १९८८ रविवार से आरम्भ हुई महाभारत 
के नाम पर दिखाई जाने वाली री वी सीरियल के प्रथम भाग में जो 
दृश्य प्रस्तुत किये गये वे दूरदर्शन के दर्शकों का भारतीय-पैदिक संस्कृति 
के प्रति कैसा मानस वनायेंगे ? यह प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिये 
विचारणीय है । ४ 

महामारत द्वापरयुग का प्रमाणिक इतिहास है, कोई काल्पनिक 
कथानक (उपन्यास ) नहीं । इसकी रचना भोजरचित संजीवनी नामक 
ग्रन्थ के अनुसार महर्षि कऋृष्णद्वेपायन वेदव्यास ने चार सह 
चार सौ और उनके शिष्यों ने पांच सहल्ल छः सौ अर्थात्‌ केबल दस 
सहस्त॒ इलोकों में की थी, तथा मद्याभारत आदि पर्व अध्याय प्रथम 
इलोक ६१ के अनुसार महर्षि चेद ब्यास ने इसे २४ सहस्त इलोकों 
में रचा था, किन्तु कालचक्र के कुप्रभाव से अन्य ग्रन्थों की भाँति 
इसमें मी समय-समय पर मिलावट होते रहने के परिणाम स्वरुप यह 
लगभग एक लाल इलोकों बाला बृहद्‌ ग्रन्थ बन गया, अतः हमारी 
कामना यह है कि मनीषी विद्वानों को प्रक्षिप्त भाग का परित्याग कर 
इसके शुद्ध ऐतिहासिक स्वरूप को ही स्वीकारना चाहिये । 

महाभारत के नाम पर प्रस्तुत इस टी वी सीरियल में प्रक्षिप्त 
प्रसंगों का प्रदान किया जाना हमें उचित प्रतीत नहीं होता और फिर 
महामारत टी ची सीरियल का आरम्भ महाराज दुष्यन्त से न करके 
उनके यशस्त्री पुत्र सम्राट अरत से किया गया तथा उनके द्वारा 
राज्य का उत्तराधिकारी प्रजा के किसी व्यक्ति को बनाने की घोषणा 
करवाई गई, यह घटना इतिहास सम्मत नहीं है । 
म. मा-१ 
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हमारे पास श्री पं० शीपाद दामोदर सातबलेकर, स्वाश्रय 


५ मण्डल :पारदी जिला वलसाड (गुजरात) द्वारा अनुवादित महाभारत 


है | हम इसका प्रक्षिप्त भाग छोड़कर इसके केवल शुद्ध ऐतिहासिक 
वर्णन को ही प्रमाण मानके टी वी सीरियल बाले महाभारत की समीक्षा 
कर रहे हें । 
महाभारत आदि पवे अध्याय ८९ इलोक १७, १८ व १% 
अनुसार सम्राट भरत ने अपने ९ पुत्रों को अयोग्य समझकर महा 
यञ्च का अनुष्ठान करके भरद्वाज से शुमन्यु नामक पुत्र प्राप्त किया, 
तथा उसे यौवराज्य पर अभिषिक्त कर दिया ! आगे इसी पर्व के 
९० चें अध्याय में आये ३४ वें इलोक के अनुसार महाराज मरत ने 
काशीराज सर्वसेन की सुपु्ी सुनन्दा से विवाह किया, इससे भुमन्यु 
की उत्ति हुई | सम्राट मरत ने प्रजाजनों में से किसी को अपने 
राज्य का उत्तराधिकारी ,बनाया, ऐसा उल्लेख महाभारत में नहीं दै । 
हमें आइचये है, टी वो सीरियल में महाभारत के रचयिता महषि . 
चेद्‌ ब्यास का नाम तक नहीं बोला गया । जब्र क्रि रामायण से महि 
बास्मीकिं की भाँति महाभारत से महर्षि वेद व्यास का अट्ूट सम्बन्धः 
है । ऐतिहासिक प्रमाण से अजुन के प्रपौत्र मद्दाराज जनमेजय को 
* सर्पसत्र ” के अवसर पर महर्षि वेद ब्यास के शिष्य ऋषि चेंशम्पा- 
यन ने महाभारत की कथा सुनाई थी, किन्तु टो वी सीरियल के लेखक , 
ने इतिहास की उपेक्षा करके स्वकल्पना से “समय”? को माध्यम 
बनाकर महाभारत की कथा का आरम्भ किया है । 
टी वा सीरियल का नाम महाभारत और इसके पाधों का नाम 
ऐटिहासिक होने से ही हमें विवश होकर यह लेखमाला आंरम्भ करनी 
पड़ रही हे, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के नाम पर अस्तुत घटनाओं के 
च प्रदश्चन जो वरुपना पर आधारित एवं वैदिक परम्पराओं के विरुद्ध 
, देखकर मौन नहीं रह सकते | 
हमें सर्याधिक कष्ट की अनुभूति टब हुई जत्र महाभारत के . 
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तिथी ७७३४8 ७०७७ ७७७ ३ 
पुछस० AS 
क्षिप्त प्रसंगों को उचित मानकर इस टी वी सीरियल 


वालों ने विदुषी माता गङ्गा द्वारा उसके निरपराध नवजात की आतक ५८ 
हत्या उसी के हाथों से जछ में डलबाकर करवाई, और प्रतापी सद्ारज 
शान्तु ने यह अन्याय सहन कर लिया । 


इसी २ अक्टूबर रविवार के रात्रिकालीन सत्संग में मुझ से एक 
श्रोता ने पूछा, कि क्या सचमुच माता गंगा ने अपने निर्दोष पुत्रों को 
जल में डुबोकर मार डाला तो मैने उनसे कहा यह वात आप किसी 
माँ से ही पूछें किं क्या वह ऐसा काये कर सकती है !...हमें मालूम 
नहीं ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित महानुभावों की भावना 
क्या रही होगी । वचनत्रद्ध होकर इस प्रकार का घोर अन्याय एक 
प्रतापी राजा सहन कर ले, यह हमारी समझ में तो नहीं आता । ऐसे 
बणित कमे को तोः कोई निरक्षर, निर्धन, असहाय व्यक्ति भी सहन नहों 
कर सकता, फिर महाराज ान्तनु जैसा पराक्रमी नरेश सहरू अर्थात्‌ 
(इस सीरियल में दिखाये अनुसार) अपने पाँच नवजात झिञझुओं को 
अपनी आँखों के सामने एक-एक करके जल में डुबोकर मार देने 
वाली क्रूर खरी से पुनः पुनः सन्तान उत्पन्न करवाता जावे, क्‍या कोई 
भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मान सकता है १ टी वी सीरियल महाभारत 
प्रस्तुत करने वाले महानुभावों को गम्मीरता से कुछ तो विचार करना 
चाहिये था । हमारी दृष्टि में गंगा जैसी विदृपी माता द्वारा यह. 
कुकृत्य करवाने से अर्थात्‌ मदाभारत के इस प्रक्षिप्त, निरथ्थक प्रसंग को 
प्रस्तुत करने से-मातृशक्ति का गोरव धूमि हुआ हैं । इस प्रसंग की 
वास्तविकता का उल्लेख हम आगामी लेख में करेंगे ओर महाभारत 
के टी वी सीरियल की मुख्य-मुख्य घटनाओं की समीक्षा ऐतिहासिक 
प्रमाणों के साथ क्रमशः करते जावेंगे । आप पाठकबृन्द हमारी इस 
लेखमाला को ध्यान पूर्थक पढ़कर .अपने पूर्वजों के गौरवमय इतिहास 
से सम्भन्धित ठीक-ठीक जानकारी अवस्य प्राप्त करें । 
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समीक्षा भाग-२ 
ॐ महाभारत का गंगा प्रकरण मात्र कल्पना हे 


९, अक्टूबर १९८८ रविवार को दशयि गये थी वी सीरियल 
महाभारत के दूसरे भाग में माता गंगा द्वारा अपनी २ सन्तानो की 
हत्या और कर दिये जाने पर महाराज शन्तनु॒ अत्यन्त दुखी हो गये 
और उन्होंने अपने आठवें वालक को पानी में नहीं फेंकने दिया, तब 


गंगा ने बताया मैने इन आठ बसुओं को शाप से मुक्त करने के ल्यि 
एसा किया है । 


हम कहते ई-हमारे पूर्वजों को कलंकित करने के लिये मध्यकाल 
में विधियों ने ऐसी अनेक कस्मित घटनाओं का समावेश महाभारत 
म॑ करवा दिया और झा्त्ञान के अभाव में अधिकांश भारतवासियों 
जे उन्हें ठोक मान लिया यदि आर्प ग्रन्थों का पटनपाठन जारी रहता 
तो इस प्रकार की झाखबिरुद्व मान्यताओं को कोई भी ब्यक्ति नहीं 
स्वीकारता | ये आठ बसु कोन हैं ? यह जानने के पश्चात्‌ आप 
स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि महाभारत का गंगा प्रकरण मात्र कल्पना 
है अथवा बास्तविक | शात० कां० (प्रपा० ९|/व्रा० ७|कं० ४). 
के अनुसार- 
उेतेपु दीदं सबं बसु हितमेते हीदँ सबं वासयन्ते । 
तद्यदिदं सरै ` यासयन्ते तस्माद्दसध्र इति ॥ 
अर्थात्‌ जिन में सब पदार्थ और प्राणी वसते हैं, अथवा जो पदार्थों 
और प्राणियों के वसाने में सहायक हैं वे वसु कहलाते हैं । यथा- 
पृथ्वी, जळ. अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य और नक्ष्‌त्र- 
ये आठ बसु हैं। झात्नोक्त इन आठ वमुओं के उद्वार का कोई 
प्रदन ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि ये सत्र जड़ हैं, चेतन प्राणी नहीं | 
महाभारत के आदि पर्व अध्याय ९० में पुरुबंश की सूची दी 
गई है, उसे देखने पर महाराज शन्तनु के गंगा की कोख से फेल 
एक पुत्र होने की पुष्टि होती है- 
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शन्तलुः खळ गङ्गा भागीस्थी सुपयेमेः|.. "तः? {7 
तस्यामस्य जज्ञे देवन्रतः। यमाहुर्भीष्म इति ॥५णा ` 

अर्थात्‌ शन्तनु ने भागीरथी गंगा से विवाह किया । उससे गंगा 
के गर्भ से ' देयन्नत? ने जन्म लिया, जिनको सय भीष्म कहते हैं । 
इस टी वी सीरियल में देवों के समक्ष दर्शाया गया ब्रह्मापुतरी गंगा 
एवं इक्षबाकु वंशीय स्वर्गस्थ राजा “ मद्दाभिष? का मानस प्रेम ओर 
ब्रह्माजी द्वारा इन दोनों को दिल्वाया गया झाप कितना वास्तविक हैं। 
साथ ही जहाँ पर ख़्ियों का जत्य, पर पुरुषों के मध्यं में हो तथा 
पिता अपनी युवा पुत्री के संग अनेक देवों की उपस्थित में उसे देखे 
और वह स्थान “स्वगं? कहलाये, यह कहाँ तक उचित है ! आप 
स्वयं अपमी बुद्धि से विचार कीजिये । हम तो इस पूरे _ प्रसंग को 
स्था काल्पनिक और वैदिक परम्पराओं के प्रतिकूल मानते हैं । 

क्या आप विशवास करेंगे १-महामारत आदि पर्व अध्याय ९२ 
ञ्ळोक ३ य ४ के अनुसार इसी गंगा ने पहले तपस्या कर रहे शान्तनु 
के पिता महाराज प्रतीप की दाहिनी जाँघ पर बैठ कर उनसे कहा 
था मैं तुम्हारी कामना करती हूँ...तुम मेरा सेवन करो---। जब महा- 
राज प्रतीप ने गंगा के उस प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तब 
उनके कहने . पर कालान्तर में वह उन्हीं के पुत्र शन्तनु की पत्नी बनी । 
कैसी विचित्र कथा है यह, (जो टी वी सीरियल मे नहीं दर्शायी गई )' 
इससे आप अनुमान लगा लीजिये किं महामारंत में कितना प्रश्निप्त है । 
इ स्वगंवाले प्रदर्शन का दर्शकों के मानस पर इतिहास एवं चरिअ 
की दृष्टि से कौन सा उत्तम प्रभाव पड़ा ? हम यह नहीं जान पाये | 

इस सीरियल के अन्त में प्रदर्शित घटनायें-देवत्रत द्वारा घोड़े 
पर काठी चढ़ाने और शाल्वक्कुमार फे साथ युद्ध करने त्रा प्रसंग 
महाभारत में नहीं है । हाँ जर देवम्रत-भोष्म पितामह कहलाने लगे 
और सत्यवती सुत विचित्रवीर्यं के विवाहाथ काशीराज की तीन 
ङन्याओं को उनके स्वयंवर स्थळ से बलात्‌ अपहृत करके ले जाने लगे _ 
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तय महाभारत आदि पव अध्याय ९६ के अनुसार झाल्वराज से उनका 
युद्ध हुआ था और ये विजयी हुए .। 

निजेन स्थान में रोते एक' छुप नामक वालक और कुपी नामक 
चालिका को महाराज शन्तनु एवे उनके सारथी द्वारा उठवाकर राज- 
पुरोहित को दिखाने वाला प्रसंग भी (जो कि टी वी सीरियल में 
दिखाया गया) इस क्रम के अन्तर्गत महाभारत मं नहीं है । 


समीक्षा भाग- ३३ ड 
दूरदशन महाभारत : इतिहास के साथ धोखा ह 

अपने प्रथम लेख में हमने स्पष्ट कर दिया है कि टी वी 
सीरियल मद्यमारत की समीक्षा हम श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातब- 
लेकर द्वारा अनुबादित महाभारत के आधार पर कर रदे हं, और 
इसका प्रश्षिप्त भाग हमारे लिये मान्य नहीं है | 

टी बी सोरियळ महाभारत के तीसरे भाग में महाराज झन्तननु 
का सत्यत्रती के प्रति प्रेम प्रसंग जिस प्रकार से दर्शाया गया वह 
हमारी इष्टि मं अनुचित है | प्रस्तुत सीरियल के अनुसार आठ पुत्रों 
का पिता (एक यशस्वी प्रशासक) किसी युबती को देखकर इतना 
बिचलित हो जावे और उते ग्राप्त करने के लिय दिन-रात चिन्तित 
रहे ¦ इस प्रदशन का दशकों के मानस पर क्या प्रभाव हो सकता 
द ? आप स्वयं विचार कीजिये | ( महाभारत आदि पर्व अध्याय ९४ 
इलाके १८ तथा ४० के अनुसार गंगा वियोग के लाभग ४० वर्ष 
बाद शान्तनु ने सत्यवती के साथ अपना दूसरा विवाह किया था ) 
आपके मोहल्ले में रहने वाला इतनी आयु का कोई व्यक्ति यदि ऐसा 
कायं करे तो आप उसे क्या कहेंगे ?...। 

महाराज आान्तनु को सत्यवती ने नाव पर ब्रैठाकर इस किनारे से 
उस किनारे तक तथा उप किनारे से इस किनारे तक पुनं: पुनः घुमाया 
-हो-ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिला है । जब महाराज शन्तनु 
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सत्यवती की नाव में बैठे ही नहीं तो फिर इधर से उधर और उधर, 


से इघर नाव द्वारा नदी में (जैसा कि टी थी सीरियल में दिखाया 
गया ) चछते रहने का कोई प्रदन ही उपस्थित नहीं होता । मद्दाभारत 
अं लिखे अनुसार तो महाराज शन्तनु ने (किसी समय) यमुना तट 
के वन में सत्यवती को देखा था और उससे उसका परिचय प्राप्त कर 
उसे पाने की कामना की, तथा उसके पिता दाशराज के पास जाकर 
उन्होंने सत्यवती को माँगा था । पेड़ के नीचे खडे हो-होकर महाराज 
अन्नु द्वारा बार-बार सत्यवती को देखते रहने का उल्लेख महाभारत 
में कहीं नहीं दै । ड 

टी बी सीरियल वालों ने स्वकस्पना से सत्यवती के साथ महा- 
राज रान्तनु को (नाव में) वैटाकर उनके प्रेम का प्रदशन प्रस्तुत किया, 
इसरो यरास्वी महाराज इान्तनु के चरित्र का स्तर दर्शकों के ' समक्ष 
कैसा रहा ? यह प्रत्येक बुद्धिजीवी के लिये विचारणीय है | टी बी 
सीरियल मद्दाभारत के इस तीसरे भाग की ग्रणयलीळा को देखकर 
ल्गा-किसी प्रेमी युगल का काल्पनिक ब्रत्तान्त प्रस्तुत किया जा रहा है, 
कोई ऐतिहासिक घटना का प्रदर्शन नहीं हो रहा । 

टी वी सीरियछ में महाराज झन्तनु के सारथी द्वारा देवब्रत को 
जानकारी मिली कि उनके पिता दाशराज की पुत्री सत्यवती के प्रति 
पूर्ण आसक्त हो गये हैं, ज्र कि महाभारत में लिखे अनुसार हस्तिना- 
पुर नरेश शन्तनु के एक बृद्ध मन्त्रो ने देवन्रत को इस घटना का 
ज्ञान कराया था । 

अपने पूज्य पिता से देवत्रत के द्वारा यह पूछे जाने पर कि आप 
झोक प्रकट क्यों कर रहे हें ! अर्थात्‌ आपके दुख का कारण क्या 
है ? तो महाराज झान्तनु ने बताया- 

अपत्यं नस्त्वमेजैकः कुले ' महति भारत । 
अनित्यता च मत्योना मतः शोचामि पुत्रक ॥५७॥ 
॥ महाभारत आदि पर्वं अध्याय ९४ ॥ 
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अर्थात्‌ हमारे इस महत्‌ वंश में तुम्हीं एक मात्र सन्तान हो, 
मनुष्य की अनित्यता समझकर में शोकयुक्त हूँ । आगे चलकर तो 
महाराज झन्तनु ने यहाँ तक कह दिया कि- 
सोऽस्मि संशयमापन्नस्त्वयि शान्ते कथे भवेत्‌ । 
इति ते कारण तात दुःखस्योक्तमशेषतः ।।६३॥ 
॥ महामारत आदि पत्र अध्याय ९४ ॥ 
अर्थात्‌ तुम्हारे मरजाने पर वंश की केसी गति होगी ? इसलिये 
मैं संशययुक्त हूँ...। इसका अभिप्राय यह है कि महाराज झन्तनु ने 
देवन्रत को अपने दूसरे विवाह की आवश्यकता बताई ओर देवत्रत ने 
द्ध मन््री से वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सत्यवती के पिता दाश- 
राज के समक्ष भीष्म प्रतिज्ञा? की | 
यह सत्य है कि महाराज शान्तनु सत्यवती का अपनी रानी 
बनाना चाहते थे, किन्तु टी बी सीरियल महाभारत में दर्थाये अनुसार नहीं । 


समीक्षा भाग-४ 
# इतिहास के साथ अन्याय हो रहा हे # 


टी वी सीरियल महाभारत का चौथा माग केवल मनमानी 
कल्पना पर आधारित दै, अर्थात्‌ जेसा इस सीरियल में दर्शाया तथा 
कहलूवाया गया वेसा महाभारत में नहीं है । उदाहरणार्थ-सत्यबती के 
दो पुत्र ऐसे दिखाये गये जेसे ये दोनों भाई साथ-साथ ही उत्पन्न 
हुए हों । हमें आश्चयं हे, इतिहास विरुद्ध प्रद्रन का साहस इन टी 
वी सीरियल बालों ने केसे कर लिया ? महाभारत आदि पर्व अध्याय 
९५ इलोक २ व ३ के अनुसार तो- 
तवरः शान्तनवो धीमान्सत्यवत्यामजायत । 
वीररिचित्राङ्ञदो नाम वीर्येण मनुजानति ॥ 
अर्थात्‌ उन शन्तनु फे वीर्यं ओर सत्यवती के गभे से चित्राङ्गद 
नामक धीमान वीर्यवान्‌ पुरुष श्रेष्ठ एक वीर पुत्र ने जन्म लिया | 
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अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां पुनः प्रञुः । 
विचित्र वीय राजानं जनयामास वीर्यवान्‌ ॥। 
तत्पश्चात्‌ बीर्यवान्‌ प्रभु शन्तनु ने उस सत्यवती से चिचित्रचीये 
नामक बड़े धनुघथारी एक पुत्र को उत्पन्न क्रिया । इसी पव एवं 
अध्याय के आगामी इलोकों द्वारा जानकारो मिलती है क्रि-महाराज 
दान्तनु की मृत्यु के पश्चात्‌ जब भीष्म ने सत्यवती की चात मानकर 
चित्राङ्गद को राज्य पर अभिषिक्त किया ओर यह झुरुक्षेत्र में अत्यन्त 
भयंकर युद्ध करते हुए अपने ही नाम वाले गन्धवेराज चित्राङ्गद द्वारा 
मृत्यु को प्राप्त हुआ उस समय विचित्रवीय बालक ही था । प्रमाण 
के विये प्रस्तुत है-महाभारत आदि. पर्व अध्याय ९६ इलोक १ 


इते चित्राङ्गदे भीष्मो वाले श्रातरि चानघ । 
पाल्यामास तद्राज्यं सत्यवत्या मते स्थितः ॥ 
अर्थात्‌ भ्राता चित्राइगद के मारे जाने पर विचित्रवीय के चालक 
होने के कारण भीष्म सत्यवती की सलाह के अनुसार राज्य पर 
शासन करने लगे | इन प्रमाणों के हाते हुए दोनों भाइयों को समान 
आयु का दर्शाना इतिहास के साथ घोर अन्याय दी माना जावेगा । . 
इस सीरियल में आरम्भ से अन्त तक महाराज रान्तनु तथा 
सत्यावती ने निरन्तर पश्चाताप करते-रोते हुए ही दो बच्चे पेदा किये, 
और देवत्रत अपनी भीष्म प्रतिज्ञा की पुष्टि कराने के लिये माता गंगा 
से मिला । यह विचित्र कल्पना है, इन टी वी सीरियल वालों को. ..| 
हमें यह जानकर विशेष दुःख हुआ, जत्र देवत्रत ` द्वारा अपने 
पूज्य पिता मद्दा\ाज शन्तनु के प्रति किये गये महान्‌ त्याग को उसकी 
भाग्य रेखाओं का कारण बताया गया । इसका अर्थ यह हुआ कि 
देवव्रत ने जो भीष्म प्रतिज्ञा की उसमें उसकी कोई महानता नहीं थी. 
क्योकि वह तो उसने अपनी भाग्य रेखाओं के बशीभूत होकर ही 
किया, अर्यात्‌ यह तो होना ही था 
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टी बी सीरियल वालों ने अपनी गत सीरियल में सत्यवती की 
भाग्य रेखाओं के आधार पर उसके पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी 
होने का अनिवायता मानी थी | हम कहते ई-वतमान की भाँति महा- 
भारत काल में माग्यवाद जैसी अवैदिक मान्यता का नाम निशान मी 
नहीं था । हमारी समझ में नहीं आ. रहा ऐसे काव्पनिक प्रसगां के 
रर्दानों से दर्शकों को कोन सा लाभ पहुँचाया जा रहा दे । 
जा फलित ज्योतिष ( भाग्यवाद ) हमारे राष्ट्र की पराधीनता 
के प्रमुख कारणों में सें एक रहा दे, उसे बल देकर देशवासियों को 
अमित करना हमारो दृष्टि में उचित नहीं है । हमें लगता दे-यह टी 
वी सोरियल महाभारत की काल्पनिक चादर, हमारे द्वापर के प्रमाणिक 
इतिहास का सत्य स्वरुप ढेंक देगी । 
समीक्षा भाग-५ 
>» = ° . ™, 
दरदशन महाभारत में अनेक प्रसंग कोल्पनिक हें 
३० अक्टूबर १९८८ रविवार की टो बी सीरियल में-स्वयंबर 
पूर्व काशीराज का कन्या अम्या का शाल्त्रराज्ञ से मिलन तथा उनके 
द्वारा दर्शाया गया पारस्परिक प्रेम प्रदशन सर्वथा काल्यनिक है, अर्थात्‌ 
महामारत में इस घटना का यहाँ कई उल्लेख नहों दे | 
इसी प्रकार से माता सत्यवती द्वारा शिवलिङ्ग की पूजा कर- 
चाने वाळा प्रसंग भी महाभारत में नहीं है । हम स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि महाभारत काल में-शैव, झाक्त, वेणव आदि कोई 
सम्प्रदाय तथा मत पन्थ नहीं यें, अर्थात्‌ धर्म ओर अध्यात्म के नाम. 
प्र आज की भाँति किन्ही वेद विरुद्ध कर्मकाण्डों का उस समय प्रच- 
खन था नहीं । इस टी वी सीरियल महाभारत का निर्माण करने वाले: 
मअहानुभावों को माता सत्यवती से शिवलिङ्ग पुजवाने की आवस्यकता 
क्यों पड़ गई १ हम यह नहीं जान पाये । 
चित्राइगद्‌ और विचित्रबीये की मृत्यु का सम्बन्ध-मीप्म ने भाग्य 
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की रेखाओं के साथ बताया, ऐसा उल्छेख भी महाभारत में नहीं है । 
हमें दुःख हे कि हमारे महापुरुषों के ऐतिहासिक स्वरूप को टी बी 
सीरियल वाले महानुभाच स्वनिर्मित कल्पना की चादर से ढक रहे हैं। 
आज की टी वी सीरियल में भीष्म के साथ केवल झास्वराज 
का ही युद्ध दिखाया गया जब्र कि महामारत आदि पर्व अध्याय ९६ 
के अनुशार इससे पृ अन्य राजाओं के साथ भी भीष्म न युद्ध 
किबा था । प्रमाण प्रस्तुत हँ- 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे समुस्पेतुरमपिताः । 
संस्प्रशम्तः स्मकरन्याहून्दरांतो दशनच्छदान्‌ ॥१४॥ 
तत्र सम्पूर्ण राजगण क्रोधित. होकर अपनी-अपनी भुजाओं पर 
हाथ फेरते हुए तथा दाँतों से ओंठ काटते हुए उठ खड़े हुए । (और वे)... 

रथानास्थाय ते वीराः सवप्रहरणान्विताः । 

प्रयान्तमक कौरव्यमनुसस्ररुदायुधा ॥। १८ी। 
सारथियों से अच्छे घोड़े जोते हुए प्रस्तुत सुन्दर रथां पर चढ्के 
सख्-्र उठाकर जाते हुए, भीष्म का पीछा करते हुए चले 

तान्बिनिजित्यतु रणे सर्वदा्जविशारद्‌ः । 
कन्याभिः सहितः प्रायादभारतो भारतान्प्रति ॥२४॥ 

तत्र शस्र चन्ये में निपुण भरतवंश तिलक भीष्म युद्ध में राजाओं 
को पराजित कर कन्याओं के साथ अंपने नगर की ओर चले | 

काशीराज की पुत्री अम्बरा को शाब्वराज ने स्वीकारा नहीं और 
उसने हस्तिनापुर लोटकर भीष्म को अपने साथ विवाह करने के लिये 
कहा तथा भीष्म इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए तो अम्तरा ने' उम्ररूप 
धारण कर भविष्य में भीष्म के अनिष्ट की चेतावनी दी, यह प्रकरण 
महाभारत के उद्योगपवं में ( म्रक्षिप्त) है, यहाँ आदि पर्य में इसका 
वर्णन नहीं है । हम इसलिये कहते हैं कि “महाभारत इतिहास है 
उपन्यास नहीं? 
श्री पं० श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर द्वारा अनुवादित महदाभारत 
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की भूमिका के अनुसार आजकल उपलब्ध महाभारत के नीलकण्ठ 
संस्करण में ९५८२६ लोक हैं, कुम्भकोण संस्करण में ९८५४५ 
इहोक हैं, संडारकर ऑस्यिण्टलरिचर्स इंस्टीट्यूट के संस्करण में 
९४२४६ इलोक हैं और स्वयं उन्होने ९६८३६ इल्ोकों वाले महा- 
भारत का हिन्दी माषा में अनुवाद किया है । 

यह मिन्नता हमारे इस बिश्वास की पुष्टि करती है कि महाभारत 
एक प्रक्षिप्त ग्रन्थ है । यदि इसके सारे मिलावटी भाग को एथकू 
करा के इसके झुद्ध ऐतिहासिक स्वरूप को ही प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया जाता तो दशकों का अधिक हित होता, किन्तु ब्यवसायत्रत्ति का 
-सस्यासत्य के निर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता । 

समीक्षा भाग-६ 
महाभारत के अनेक प्रसंग विज्ञान संगत नहीं हे 

५, नवम्बर २९८८ के जनसत्ता समाचार पत्र में “यह वेद- 
ज्यास फा नहीं बी० आर० चौपड़ा झा महाभारत है? शीप॑क से 
प्रकाशित लेख तथा अन्य विभिन्न पत्र-पमिक्राओं में री वी सीरियल 
महाभारत सम्बन्धी छपे अनेक लेखों के अनुसार अधिकांश इतिहास 
प्रेमियों ने भी इस सीरियल को सवेथा प्रमाणिक नहीं माना है । आपने 
हमारे द्वारा प्रस्तुत पाँच भागों का समीक्षा पढ़ी, आज हम छठे भाग 
से सम्त्रन्धित अपने विचार ब्यक्त कर रहे हैं । 

आपने देखा होगा-माता सत्यवती द्वारा देवन्नत की “ भीष्म 
प्रतिज्ञा? को मंग कराने के प्रयास में-टी वो सीरियल बालों ने दाशराज 
को ( अपनी कल्पना से ही) सहायक बना दिया, ऐसा प्रसंग महाभारत 
में नहीं है, और इस सीरियल में अम्चिका, अम्वालिका तथा दासी 
के गर्भ से वेद ब्यास द्वारा-पु्न उत्पन्न करवाने बाला दर्शाया गया 
ग्रसंग भी समयान्तर की इष्टि से इतिहास सम्मत एवं सृष्टिक्रम के 
अनुकूछ नहा है | 
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हम अपने पूर्व लेखों में स्पष्ट कर चुके हैँ कि महाभारत इति- 
हास में समय-समय पर बहुत प्रक्षिप्त होता रहा, अतः आप बिज्ञ 
पाठक हमारे द्वारा प्रस्तुत टी वी सीरियल की समीक्षा को अपनी 
विज्ञान बुद्धि से समझने का प्रयास करें | 

जब माता सत्यवती ने वेदव्यास के समक्ष कुरुवंश की ब्रृद्धि 
का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तब उन्होंने दोनों विधवा रानियों के लियि 
( पहले ) एक वर्ष तक अपने बताये त्रत का पालन करने की वात कही 
थी, किन्तु माता सत्यवती ने यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न करने की 
आवश्यकता बताई, और वेद व्यास ने अपनी अपेक्षित अनुकूलता के 
न होते हुए भी अम्बिका के भवन में प्रवेश किया तो उनको देखते 
ही अत्यन्त मग्रभीत होकर अग्विका ने अपने नेत्र बन्द कर लिये जिसके 
परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से एक अन्धा बालक उत्पन्न हुआ । 
महाभारत का यह प्रसंग प्रत्येक बुद्धिमान=मनीषी व्यक्ति के लिये 
विचारणीय है । 

वेदब्यास को देखकर अम्बिका ने अपनी आँखें बन्द कर छां 
इसलिये उसका यालक अन्धा हो गया, यह मान्यता विज्ञान संगत नहीं 
है । हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं-जब अन्धी ख्रियाँ स्वस्थ नेत्रों वाली 
सन्तानो को जन्म दे रही हैं तो कुछ समय के लिये माँ द्वारा अपनी 
आँखें बन्द कर लेने मात्र से उसका गर्भस्थ वालक अन्धा हो जावे, 
यह कैसे माना जा सकता है ? ' 

अत्र रहा अम्बालिका फे साथ वेदव्यास के मिलन का प्रइन १- 
इस सम्बन्ध में हमारा कहना यह है कि-महाभारत आदि पर्वे अध्याय 
१०० इहोक १२, १३ तथा १४ के अनुसार अम्बिका मिलन के 
पश्चात्‌ माता सत्यवती ने वेद ब्यास से एक दूसरा पुत्र और उतन्न 
करने को कहा तब्र वे स्वीकृति देकर चले गये एवं अम्बिका के गर्भ 
से धृतराष्ट्र का जन्म होने फे बाद माता सत्यवती ने दूसरी बार बेद 
न्यास को पुनः बुलाया । इसका अर्थ यह हुआ कि माता सत्यवती को 
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माझम था-एऐसे कार्य के लिये वेदव्यास को फिर से आना हे, तो 
अम्बिका के पुत्र जन्म तक अर्थात्‌ स्रामग दस महीनों के अम्तराल में 
अम्बालिका से वेद ब्यास फे इच्छित ब्रत का पालन करवाकर (माता 
सत्यचती को) अपनी द्वितीय पुत्रवधू के लिये सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी 
अनुदूखता प्राप्त कर लेनी चाहिये थी । पूवे अवस्था में ही अम्बा- 
लिका के पास वेदव्यास को भेजने में कौन सी बुद्धिमानी थी १ क्या 
विदुषी माता सत्यवती यह नहीं जानती थी कि माँ के चिन्तन का उसके 
गर्भस्थ वालक पर प्रभाव हुआ करता है, अतः मेरे द्वितीय प्रयास का 
कोई सुफल नहीं होगा, इत्यादि... 

* महाभारत आदि पवे अध्याय १०० इलोक २० ब २१ के 
अनुसार अम्बालिका के गर्भे से रोगी पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
माता सत्यवती ने वचनबद्ध उन्हीं वेदब्यास को अग्विका से पुनः 
मिलाने देतु ( तोसरी चार) बुलवाया । थोड़ी बुद्धि रखने वाला ब्यक्ति 
भी यह जान सकता है कि पिछली भूछ का सुधार किये बिना ही 
सत्ययती जैसी विदुधी माता ऐसा निर्णय छे सकती है अथवा नहीं, 
ओर फिर अम्बिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया 
तथा वेद ब्यास ने (यह जानकर भी कि यह दासी है) उसे गर्भवती 
बना दिया, जत्र कि माता सत्यवती विचित्रवीर्यं के क्षेत्र से ही अर्थात्‌ 
अम्बिक्गा और अम्बालिका के गर्भ से दी कुरुब्ंश की बृद्धि चाहती 
थी । केसी विचित्र है यह कथा, महाभारत में...इसके अतिरिक्त जेसा 
कि इस सीरियल में दिखाया गया वैसे ( पुरुष के द्वारा स्त्री को देख 
लेने तथा खी के हाथों पर हाथ लगा देने मात्र से) बच्चा पैदा नहीं 
होता, उक्त प्रद्दन सर्वथा अवेज्ञानिक था | 

सत्यवती और महदपि पराशर का (नाव में) दर्शाया गया 
प्रसंग मी महाभारत का प्रक्षिप्त भाग था. जो कि हमारे ऋषियों को 
कळंकिंत करने की कुचेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं । एकान्त में 
किसी युवती को देखकर कामासक्त हो जाने वाद्य व्यक्ति ऋषि 
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'कोटि का नहीं हा.सकता, अर्थात्‌ ऋषित्व प्राप्त करने. बालों.,के मन 
-में ऐसा अशम संकल्प उत्पन्न नहीं होता, क्यों कि सामान्य और महान्‌ 
में मौलिक अन्तर हुआ करता हे । 

चिन्तन : जन्मान्ध पिता धृतराष्ट्र एवं सदा-सदा के लिये अपनी 
आँखों पर पट्टी बाँध लेने वाली माता गांधारी के सभी पुत्र स्वस्थ 
नेत्रों वाले उतन्न हुए, तो वेद ब्यास को देखकर कुछ समय के लिये 
अपनी आँखें बन्द कर लेने के कारण अम्बिका का पुत्र अन्धा हो 
-गया, यह मान्यता सत्य पर आधारित केसे हो सकती हे १...पाठक 
.विचार करें । 

घृतराष्ट्र के अन्धे हो जाने एवं पाण्डु के रोगी होने का 
:कारण उनकी माताओं का गर्भदोष था, न कि वेदव्यास को देखना । 

समीक्षा भाग-७ 

% “ महाभारत ' तर्कं से सर्वथा परे हे # 

हम स्पष्ट कर चुके हैं कि टी बी सोरियळ भाग ६ में दर्शाया 
“गया ृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर की उत्पत्ति का प्रकार सर्वया अवेश्ञा- 
निक दै, और ऐतिहासिक इग्टि से मी (महाभारत आदि पव अध्याय 


१०० शलोक ६, १५ तथा २५, के अनुसार) उक्त प्रदर्शन की 
पुष्टि नहीं होती । 


वास्तविकता यह है कि जैसे आज अनेक समुदायों में विधत 
ख्रियाँ अपने पुनर्विवाह के पश्चात्‌ सन्तानों को -जन्म देती हैं तो किसी 
को कोई आपत्ति नहीं होती, वेसे महाभारत काल में “ नियोग? द्वारा - 
सन्तान उत्पन्न करना अनुचित नहीं माना जाता था, यह उस समय 
की सर्वमान्य सामाजिक प्रथा थी जिसके अनुसार राज माता सत्यवती 
.ने अपने कुरुवंश की वृद्धि देतु फृष्णद्वैपायन  वेदव्यास? से अपनी 
विधवा पुत्र वधुओं का गर्भाधान करवाया था । कालान्तर में यह वेद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ 


ब्वास विशेष साधना के बल पर ऋषित्व प्राप्त कर ' महर्षि वेदव्यास? 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । वैदिक परम्परानुसार ऋषि पद प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ ऐसे णहस्थ सम्बन्धी कार्यो की ओर प्रबृत्ति नहीं हुआ करती । 
रो बी सीरियल महाभारत के आज दशयि गये इस ७ वें भाग 
को हम अधिकांशतः प्रक्षिप्त, अवैज्ञानिक और काल्पनिक मानते हैं । 
आज के प्रस्तुत प्रसंग वास्तविकता से परे थे | 
गाँधारी ने सदा सदा-सदा के लिये अपनी आँखों पर पट्टी 
बाँध री, यह प्रसंग विचारणीय है, क्योंकि किसी कपड़े को समेट करके 
उसके दरारा०बाँची गई पट्टी मुँह थोने तथा स्नान करने पर अवश्य ही 
भीगती है, अतः उसे त्रदळते समय आँखों का बार-बार खुलना स्वा- 
भाविक है, और फिर गाँधारो ने केत्रड इसलिये अपनी आँखों को बाँच 
लिया कि उसका भावी पति ञन्मान्ध है, इसे कोई भी बुद्धिमान नहीं 
स्वीकार सकता । ऐसा किसी शास्त्रकार ने पतिभक्ति का आदर्श 
भी नहीं माना । 
इस सीरियल में धृतराष्ट्र ने गाँघारी के समक्ष अपने नेत्र विहीन 
होने और पाण्डु को हस्तिनापुर सम्राट बनाये जाने का कारण अपनी 
भाग्य की रेखाओं को बताया, किन्तु ऐसा वर्णन महाभारत में नहीं है| 
कुन्ती द्वारा दुर्वासा ऋषि की की गई सेवा और उनके कान में 
मन्त्र फुंकवाने वाल्य दर्शाया गया प्रदर्शन सेंद्धान्तिक इष्टि से कितना 
उचित तथा विशेषकर नारी समुदाय के लिये कितना हितकर है, इस 
ओर प्रत्येक मनीघी को ध्यान देने की आवश्यता है | जो गुरुडम 
धार्मिक और आध्यात्मिक जगत्‌ के लिये अभिशाप चना तथा वर्तमान 
` में बना हुआ है, उसकी पुष्टि करके टी बी सीरियल वालों ने हमारो 
दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध किया है । महाभारत में (कान में ) मन्त्र 
फूंकने-फुंकवाने का वर्णन नहीँ दै, उस समय के हमारे पूर्वज इस प्रकार 
की अवैदिक मान्यताओं से सम्वन्धित नहीं थे । 
हम यता चुके हैं किं हमारे पूर्वजों को कलूकित करने के लिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७ 


विधमियों ने * महाभारत ' में भी अहुत प्रक्षिप्त किया और करवाया है- 
कुन्ती के गर्भ से सूर्य द्वारा कर्ण की उत्पत्ति जिस ग्रकार से दर्शायी 
गई वह सर्वथा काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक दै | सभी पढ़े लिखे ब्यक्ति 
यह मलिभाँति जानते हैं कि सू्थ-एश्वी से लाखों गुणा बड़ा एक अग्नि 
पु और जड़ है, कोई देहथारा प्राणी नहीं । टी बी सीरियल वालों 
ने महाभारत के इस प्रक्षिप्त प्रसंग को प्रस्तुत कर वैज्ञानिक मस्तिष्क 
वाले बिद्वानों के समक्ष हमारे इतिहास का उपहास किया हे, हम 
ऐसा मानते हैं । 

जहाँ तक कुमारो छुन्ती के गर्भ से कर्ण की उतत्ति मानने का 
ग्रइन है-इस विषय में हमारा कहना हे कि यह श्रीकृष्ण की एक 
राजनैतिक चाल थी, जिसमें वे सफल नहीं हो पाये । 

किसी मन्त्र को मन में चोलतें ही कुमारो डुन्ती के पास सूये 
आ गया और तत्काल ही उसके गर्भ से कवच संहित बालक उत्पन्न 
हो गया, इसे कौन बुद्धिमान ब्यक्ति मानेगा १...टी वी सीरियल वालों 
को कुछ विचार तो करना चाहिये था, व्यवसाय बुद्धि का सत्यासत्य 
उचित-अनुचित से कोई सम्बन्ध नहीं हुआ करता, यह मान्यता यहाँ 
शत प्रतिशत चरितार्थ होती है । 

हमारा निवेदन :-छूगभग एक सहल वर्षो की पराघीनता ने 
हमसे हमारा बहुत कुछ छीन छ्या । उक्त अवधि के एक कूर 
शासक औरंगजेब ने हमारे महत्वपूर्ण लाखों ग्रन्थों को जल्वाकर नष्ट 
करवा दिया, इतिहास पुकार-पुकार कर यह कह रहा है । ऐसी स्थिति 
में अनेक प्रसंग आज अस्पष्ट बने हुए हैं । कुमारी सत्यवती के गर्म 
से कृष्णद्रेपायन (वेद व्यास) एवं कुमारी कुन्ती के गर्भ से कर्ण की 
उत्पत्ति का महाभारत में जो प्रकार बताया गया, वह तो सर्वथा प्रक्षिप्त 
और सुष्टिक्रम कें विरुद्ध लगता है | इनके वास्तविक माता-पिता की 
जानकारी वर्तमान में उपलब्ध ग्रन्थों से नहीं मिल पा रही । 
म, मा-२. 
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समीक्षा भाग-८ 
महाभारत कालमें-कया राजकुमारियाँ बिका करती थी ? 


महाभारतके नाम पर प्रस्तुत टी वी सीरेयल्में इतिहास गोग ओर 
कल्पना प्रधान देखकर हमं (विवश होके) यह लिखना पड़ रहा है 
कि “ महाभारत इतिहास हे, उपन्यास नहीं ।? 
यदि कोई ऐतिहासिक तथ्यों को तोइ-मरोइकर उन्हें ऋाव्यनिक 
कहानियों के साथ जोड्ने का कुप्रयास.करे तो इतिहासवेत्ताओं की 
इष्टिमिं वे अपराधी माने जाते हैं, यह जानते हुए भी टो वी 
सीरियल महाभारतते सम्त्रन्धित महानुभाव (निर्भीक होके ) इतिहासको 
उपन्यास बनानेकी कुचेष्टा कर रहे है, ओर हमारी सरकार इस ओर 
ध्यान नहीं देती, हमें आइचर्य है । 
इस सीरियलमें मद्रराज शल्य द्वारा हस्तिनापुर नरेश पाण्डुके समक्ष 
( मित्रताका हाथ बढ़ाते हुए) अपनी बहिन माद्री को समर्पित करने 
बालम दर्शाया गया प्रसंग इतिहास सम्मत नहीं है । श्रो पं० श्रीपाद 
दामोद्र सातवलेकर द्वारा अनुवादित महाभारतके अनुसार तो भीष्म 
पितामहने घन देकर हस्तिनापुर नरेश पाण्डुके लिये माद्रीको खरीदा 
था । प्रमाण प्रस्तुत दै- 
यात्या देवत्रतेनापि मद्राणां पुटभेदनम्‌ । 
विश्वुतात्रिषु खेकेघु माद्री मद्रपतेः सुता ॥४॥ 
सर्वराजसु बिख्याता रुपेणासद्रशी भुवि । 
पाण्डोरर्थे परिक्रीता धनेन महता तदा । 
विवाह कार्‍यामास भीष्मः पाण्डोर्महात्मनः ।।५।। 
॥ महाभारत आदिपव अध्याय १०५ ॥ 
£ देवत्रत मीष्मने मी जाकर तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध मद्रराजकी पुत्री 
माड्रीको जो सत्र राजाओंमें प्रसिद्ध ओर रूपमें विश्‍्वमें अद्वितीय थी, उसे 
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चाण्डुफे लिये बहुत घन देकर खरोदली, ओर भीष्मने महात्मा पाण्डुके 
साथ उसका विवाह करवा दिया । ” 
श्री स्वामी जगदोइवरानन्द्जो सरस्वती द्वारा अनुवादित संक्षिप्त 
महाभारत संस्क्रणके अनुसार मद्रराज शल्यने प्रसन्नतापूरवेक अपनी, बहिन 
आड्रीको महाराज पाण्डुके लिये, भीप्मजीके साथ हस्तिनापुर भेजा । 
अमाण-आदिपर्व अध्याय % (संक्षिप्त महाभारत ) 
अयते भवतः साध्यी स्वसा माद्री यशस्विनी । 
तामहं वरयिष्यामि पाण्डोरर्थे यशस्विनीम्‌ ।॥। १८॥ 
सुना है, तुम्हारी माद्री नामवाली एक यशस्विनी बहिन दै, जो 
चड़े' साधु स्वभाव की है । में उस यशस्विनी माद्रीका अपने पाण्डुके 
लिये सरण करता हूँ । ड 
तमेबंबादिन भीष्मं शल्यः सम्ग्रीतमानसः । 
ददी तां समळं कृत्य स्वसारं कौरवर्षभे ॥१९॥ 
भीष्मके ऐसा कहने पर शल्यका चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने 
सपनी बहिन को वन्न आमूषणोसे समलंकृत करके राजा पाण्डुके लिये 
कुरुश्रेष्ठ भीष्मजीको सौंप दिया | 
महाराज पाण्डु अपने साथ माद्रीको लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, ऐसा 
चरणेन हमारे पढ्ने में नहीं आया, पाण्डु और माद्री द्वारा करवाई गई 
जुड्ट दोडवाळा प्रसंग महाभारत में कहीं नहीं है | ये तो टी वी सौरिः 
यल वालों के धोड़े दौड़े थे, अर्थात्‌ आज २० नवम्बर १९८८ 
रविवारके प्रदशनमें हस्तिनापुर नरेश पाण्डु एवं मद्रराज शल्य की 
हिन माद्रीने टी थी सीरियल महाभारत वालोंकी कल्पना के घोड़े 
खुलकर दोड़ाये । 
पाण्डु द्वारा धृतराष्ट्रके सिरपर मुकुट रखने वाला प्रसंग भी महा- 
आरतमें नहीं है, और कुन्ती तथा माद्रीने किसी तपस्वीसे कोई उपदेश | 
सुना, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा । इसी प्रकारसे पाण्डु नरेशकी कुन्ती 
और माद्रीसे हुई पाँच पुत्रों वाली चर्चामी सर्वथा काल्पनिक ही थी । 
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आजक्रा अधिकतर प्रदर्शन इतिहाससे सम्बन्धित न होकर, कह्पनः 
पर आधारित था, जिसका कि हम कोई औचित्य नहीं समझते । हमें 
आश्र है, इन टी बी सीरियिल्वालोने शकुनि और धृतराष्ट्रके संवाद 
वाला प्रसंग यहाँ कैसे प्रस्तुत कर दिया £ जघ्रकि महाभारतमें ऐसा” 


वर्णन है ही नहीं । 
समीक्षा भाग-९ र 

ॐ महाभारत में ऋषियों के प्रति अनगर प्रलाप # 

२७ नवम्बर १९८८ को प्रदर्शित की गयी टी वी सीरियल: 
मद्दा भारतका महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित द्वापरयुगके प्रमाणिक इतिहास ० 
महामारतसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं । आजके लगमग सर्भी प्रदशनोनिः 
इतिहासकी उपन्यास बना दिया । यथा- 

कुन्ती-माद्रीको ऋषिका आशीर्वाद । सत्यवती द्वारा अपने पौत्रः 
पाण्डु को वन से हस्तिनापुर बुवानेके लिये मीप्मको दिया गया आदेश 
तथा इससे सम्बन्धित धृतराष्ट्र, गाँधारी और शकुनिकी पारस्परिक चर्चा 
सर्वथा मा है | इन प्रसंगों का महाभारतमें कहीं मी उल्लेख 

| 

बनमें-पाण्डुने भोजनका परित्याग कर माद्रीके कहने पर वाघ कोः 
मारा, ऐसा वर्णनमी महामारतमें कहीं नहीं है । 

टी वी सीरियल वालोने इतिहासकी उपेक्षा करके ( अपनी कल्पना 
से ही) महाराज पाण्डु कुन्ती ओर माद्री सहित (वनसे ) हस्तिनापुर 
पहुँचाकर धृतराष्ट्र, सत्यवती आदिसे मिल्वाया एवं दोनों माइयों. 
( भृतराष्ट्र व पाण्डु) के मुकुट बद्लबाये । विदुर द्वारा अपराधकी 
पुष्टि करवाकर प्रजाजनोंके न चाहते हुए मी पाण्डुको किन्दससुनि की 
हत्याके पापका प्रायश्वित करने देतु कुन्ती और माद्री सहित पुनः बनमें 
मिजवाया । ब्रह्मलोकर्मे जाते हुए तपस्वियों द्वारा निःसन्तान पाण्डुको 


साथ छे जानेसे मना करवाया तथा धृतराष्ट्रको पाण्डुके बनवाससे दुखी 
दिखाया, इत्यादि.....- द 
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घर्मं और वायु द्वारा कुन्तीको प्राप्त कराये गये पुत्रों बाळा प्रसंग 
-सृष्टिक्रम तथा विज्ञान के सवथा विरुद्ध है । हमें आइचये है-महा- 
भारतके इन अवैज्ञानिक, निरर्थक, प्रक्षिप्त प्रसंगोंको प्रस्तुत करते समय 
टी बी सीरियल वालोंको विचार नहीं आता कि इस विज्ञानके युगमें ऐसे 
प्रददानोंको प्रस्तुत कर ये मनीपो दर्शकोंकी दृष्टिमें उपहासके पात्र 


कोई ख्री किसी मन्त्रका जप करके (पहले वेठकर और फिर 
खड़े खड़े दी) दो पुत्रोंकी माता बन जावे, (जैसाकि टी वी सीरियल 
बालोंने कुन्तीको चना दिया) क्या यह माना जा सकता ह ? 
"पाठक विचार करें | 

युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन की उतात्तिके साथ ही टी बी 
` -सीरियल वाले मथुरा कैसे पहुँच गये १ यह हम नहीं जान पाय । 

-- स्पष्टीकरण -- 

इस सीरियल में दिखाया गया पाण्डु द्वारा किन्दममुनि की हत्या 
-बाल्म प्रसंग महाभारतका प्रक्षिप्त भाग है । किन्दम मुनिने सगी सहितके 
. बणोंसे आहत होकर, महाभारत आदिपर्व अध्याय २०९ इलोक २६ 

के अनुसार कहा- 
अहं हि किंदमो नाम तपसा प्रतिमो झुनिः । 
च्यपत्रपन्मनुष्याणां स्रग्यां मेथुनमाचरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मै किन्दम नामका तपस्वी मुनि हुँ, मनुष्यों की लण्जासे 
-अचनेके लिये मृगीसे मेथुन कर रहा था । 

पाठक विचार करें-क्या कोई ऐसा कुकर्मी, तपस्वी-मुनि कहलाने 
का अधिकारों हो सकता है १-यह प्रसंग केबल हमारे ऋषि-सुनियोंको 
-कहेकित करने के उद्देश्यसे दी महाभारतमें जोड़ा गया है । 

कुन्ती और माट्री सहित स्वेच्छासे बनमें चले जाने के पश्चात्‌ 
अद्वाराज पाण्डु कमी हस्तिनापुर लोटकर आये, ऐसा श्री पुं० श्रीपाद 
दामोदर सातवलेक्र द्वारा अनुवादित महाभारत में नहीं लिखा है । 
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इस महाभारत के आदिपव अध्याय ११० इलोक २४, ३६, ३७ के 
अनुसार तो महाराज पाण्डुकी ओरसे ङुन्ती, माद्री तथा वनस्थ व्राह्मण 
द्वारा हस्तिनापुरमें अपने वन गमनक्री सूचना भिजवाने ऑर इलोक ४० 
च ४१ के अनुसार नवासी पाण्डुके साथियों तथा सेवकॉस यह जान- 
कारो प्राप्तकर स्तराष्ट्र के शोकाकुल होने का वर्णन है । 
तञ्च से उत्तरका ओर जाते हुए तपस्वी, झुन्ती और माद्रीकेः 
लिये दुरम शैल्यज पर चलनेको कष्टप्रद बताकर पाण्डुरो अपने साथ 
नहों ले गये । निःसन्तान तो स्वयं पाण्डुने अपने आपको बताया था । 
देखो-महाभारत आदिपबं अध्याय ११२ इलोक %, १० व १ । 
महाभारत आदिपब अध्याय ११२ इलोक़ ३२ तथा अध्याय 
११३ इलोक २८ के अनुसार अपने आपको सन्तानोत्पत्ति के अग्रोग्य ` 
( असमर्थ ) बताकर स्ववं पाण्डुने कुन्तीको ' नियोग? के लिये प्रेरित 
किया था । इम री वी सीरियल महाभारतकी समीक्षाके सातवें मागमे 
स्पष्ट कर चुके हें कि वतेमानके अनेक समुदायोमे विधवा विवाहृकी 
भाँति महाभारत कालमें ` नियोग? एक संमान्य सामाजिक प्रथा थी, 
जिसके अन्तर्गत अपने पतिके आदेझानुसार ङुन्तीने धर्म तथा पवनः 
नामक मुबोग्य-दिः्यगुणोसे युक्त किन्ही धर्मात्मा-बीर पुरुपोसे गर्भधारण 
कर युधिष्ठिर ओर भीम नामक पुत्र उतपन्न किये थे । किसी मन्त्रका 
जप करने मात्रसे कोई खी गर्भवती नहीं हुआ करती । 
समीक्षा भाग-१० 
- कुष्ण जन्म की आकाशवाणी नहीं हुई थी - 
महामारतके नाम पर ४ दिसम्बर १९८८ को दर्शावे गये प्रसंगो 
का षी पं० पाद दामोदर सातवळेकर द्वारा अनुवादित महाभारतम 
उल्छेख नहीं है । आज टी बी सीरियल बाळोंने पौराणिक मान्यताओं 
पर आधारित श्रीकृण अन्म सम्बन्धी चरित्र प्रस्तुत क्रिया, यह पूर्णतया 


इतिहास एवं चिज्ञानु, सम्मत नहीं है । 
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पहले महाराज उग्रसेन एवे फिर कंस से देवकी के विवाहका 
महृत्त ज्योतिषी द्वारा निकल्वाते समय री वी सीरियल वालको इतना 
ध्यान नहीं रह्मा कि उस युगमें पलित ज्योतिष जेसी अवैदिक मान्यताओं 
का कहीं प्रचलन नहीं था । 

विवाहके पश्चात्‌ कंस द्वारा बसुदेच और देवकी को रथमें ले 
जाते समय ( मार्गमे) एक स॑न्यासीने जय महाकाली कहकर उन्हें रोका, 
और कंसके विनादाकी चेतावनी दी, यह प्रदशन सर्वथा काल्पनिक है, 
क्योकि महाभारतकाल में आजकी माँति-शैव, शाक्त, वैप्णवादि सम्प्रदाय 
नहीं थे । उस समयके सभी मनुष्य वेदोक्त एक ईश्वरकी ही उपासना 
करते थे | एक कस्पित संन्यासीसे महाकालीकी जय टी वी सीरियल 
वालोंने. अपनी ओरसे बुलवाई है । 

आकादावाणीको सुनकर कंसने ब्रह्मके न्याय-नियमों को चुनौती 
दी और देवकी-वसुदेवका अपने पिता उग्रसेनकी काल कोठरोके पासवाले 
बन्दीयृहमें वन्द कर दिया ! संन्यारस!को भी बन्दी बनाया आदि प्रसंग 
कल्पना पर आधारित हैं, इनका सध्यसे कोई सम्बन्ध नहीं । 

अपने पुत्र कंसकें दुर्व्यवहार से पीड़ित उग्रसेन द्वारा यह कहल- 
वाते समय कि इन अत्याचारा से मुक्ति दिलाने के लिये स्वयं भगवान 
को आना पड़ेंगा-टी बी सीरियल्वाले भूल गये, महाभारत कालमें ऐसा 
कोई सोच भी नहीं सकता था । भगवानका आना-जाना तो पौराणिक 
कालसे आर्म हुआ है, अर्थात्‌ यह माग्यता वेदानुकूळ नहीं है । 


इस टी वी सीरियल महाभारते माध्यम से उन ( पौराणिक ) 
पाखण्डोंका प्रचार हो रहा है, जिनका हमारे राष्ट्रके पतनमें बहुत बढ़ा 
योगदान रहा । हमें दुःख है-हमारे पूर्वजों के ! माणिक इतिहास को 
(प्रक्विप्त भाग सहित स्वीकारफे) व्यवसाय बुद्धिने एक काल्पनिक 
उपन्यास चना दिया । ऐसे प्रदशानों का हमारी बुद्धिर्ज'वी युवा पीढ़ी 
पर ऐत्हिस्कि इष्टिसे दिएरीत प्रभाव पडेगा, जे कालान्तग्में भारतीय 
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(चेदि ) संस्कृति, परम्पराओं एवं मान-मर्योदाओं के लिये और मी 
अधिक बिनाशकारी सिद्ध होगा । 
- आज के प्रदरीन सम्बन्धी ऐतिहासिक मान्यताएं - 

अपने समय के कूर प्रशासक जरासंध ने अस्ति और प्राप्ति 
नामक अपनी दो पुत्रियां का विवाह कंस के साथ किया था, अतः 
अपने अत्याचारी इवसुर के चळ पर पापी कंसने झूरसेन वासियों को 
बहुत सताया तथा अपने बुद्ध पिता यशस्वी नरेश उसेन करो तरन्दी 
बनाया-यह इतिहास सम्मत दै । वमुदेब और देवकी को तो अपना 
विरोधी मानकर कंसने उनकी गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान रखने देतु उन्हें 
नजर चन्द्‌ किया था, न कि (किन्ही भेकर अपराधियों की भाँति ) 
जेल में डाला । 

धर्मात्मा बसुदेवका अपने प्रतिं प्रतिकूल व्यवहार देखकर ( इस 
आदांका से कि विदुषी देवकी किसी ऐसे सुस्संस्कारी बीर सन्तानको 
जन्म दे सकती है जो उसके [ कंसके ] लिये विनाशका कारण त्रन जावे ) 
देवकी की सन्तानों को जन्मते ही मार देने का कॅसने निश्‍चय किया 
था | किसी संन्यासी अथवा आकाशवाणी से जानकारी प्राप्त करके नहीं । 


समीक्षा भाग-११ 
- महाभारत के प्रसंग सुष्टिक्रम के बिरुद्ध - 


११ दिसम्बर १९८८ को महाभारतके नाम पर दशयि गये री 
ची सीरियळके लगभग समी प्रसंग सृष्टिक्रम के विरुद्ध ( चमत्कारों 
से युक्त) थे । 

देवकी का गर्भस्थ (सातवाँ) बाळक तिना किसी शल्यक्रिया के 
रोहिणी के गर्भमें चला गया, यह कोई भी शरीर विशेषज्ञ ( बेशानिक ) 
मानने के लिये तेयार नहीं होगा । इतिहासके मर्म श्री पं० अवानी- 
प्रसादजी ने तो (कंसक्रे भयसे ) इस बार देवकी कां गर्भपात हुआ 
बताया दै, श्लणका स्थानान्तरण नहीं । 
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श्रीकृष्ण जन्म के समय वसुदेव की हथकड़ी-वेढ़ी स्वतः ही टूट 
-कर गिरना, चन्दीणह के सुदृढ़ सभी फाटक एक-एक करके अपने आप 
खुलना, बदछोंक्री भयंकर गर्जन और तेज हवाके साथ मूसलाघार वर्षा 
होते हुए भी सभी प्रहरियों को एक साथ गहरी नींद आना= 
अचेत होना (जब्रकि ऐसी स्थितिमें तो सोते भी जाग जाते हें), भी 
चसुदेचजी द्वारा अपने नवजात यिञ्चको (पैदठ चलकर ) मधुरासे गोकुल 
ले जाना और इनके लौटकर आने तक पहरेदारों का सोते रहना, भारी 
वर्षामें केवल एक वख्से ढक्रे हुए (तत्काल जन्मे) चालकका भीगना 
तथा फिर यमुना नदी में साँप द्वारा वर्षाकी वून्दोसे झिकी रक्षा करना, 
यमुना के जल स्तरका श्री वसुदेवक्री यात्रामें सहायक होना आदि (सृष्टि- 
क्रम-विज्ञान विरुद्ध ) प्रसंग कहाँ तक स्वीकार्यं हो सकते हैं ? पाठक 
स्वयं विचार करें । 
श्रीकृष्ण जन्म सम्वन्धी बुद्धि संगत मान्यताएँ 
टी बी सीरियल मह्याभारतके दसवें भागकी समीक्षामें हम स्पष्ट 
- कर चुके हैं कि अपनी ( चचेरो ) बहिन देवकी की सन्तानोंको मारने 
का निश्‍चय कंसने इसलिये किया था कि विदुषी देवकी अपने किसी 
ऐसे सुसंस्कारी वीर घालकका निर्माण कर सकती है, जो कंसकी मृत्यु 
का कारण बन जावे, क्योंकि श्री वसुदेवजी उन साहसी व्यक्तियोंके 
अग्रगण्य ये जो कंसके अत्याचारों से झूरसेन वासियोंको मुक्त करना 
-चाहते ये, और इस कार्यमें देवकी अपने पतिका पूर्ण सहयोग करनेके 
"लिये कृत संकल्प थी । 
यह स्वाभाविक ही है-अत्याचार असह्य होने पर क्रान्ति अवश्य 
हुआ करती है । निरपराध वमुदेब और देवकी के प्रति पापी कंसका 
करर व्यवहार देखकर मधुराके सुरक्षा विभाग (पुलिस ) में विद्रोहकी 
आवना उत्पन्न हो गई (ऐसा अस्पष्ट संकेत री बी सीरियल वालोंने भी 
“किया है), जब देवकी के मासूम बच्चोंकी हत्या पुलिस कर्मियों से 
और सहन नहीं हुई तो उन्होंने धर्मात्मा भ्री वसुदेवको अपना पूर्ण 
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7 देनेका निश्चय कर लिया, जिसके फल स्वरूप श्री वसुदेवजीने 
गोकुछ निवासी अपने घनिष्ठ मित्र श्री नन्दसे मिलकर केस वधको दीघ 
सूत्ती योजना बनाई और उसीके अनुसार काये किया । ऐसा हा 
सकता है, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया है-सन्‌ १९४८ में हम राष्ट्रीय 
स्वयं सेचक्र संघ के सत्यग्रहियोंको (तत्कालीन सरकारकी दोषपूण 
नीतियोसे असहमत किशनगढ़ सेन्ट्रल जेळके अधिकारियोंने ) ऐसी अनेक 
सुविधाएँ, प्रदानकी थी जो वेधानिक दष्टिसे नहीं की जा सकती | 

हम ऐसा मानते ई-इस सबे हिंतकारो कार्येमें विदुषी माता 
यञ्ञोदा का महान. योगदान रहा, जिसने अत्याचारा कंसको समाप्त 
करने की योजनाके अन्तगत अपनी नवजात पुत्री फो मरवा दिया । 
सम्भवतया इस आद से प्रेरणा प्राप्त करके मेवाइकी पन्नाधाय नेः 
(उदयसिंह को चचाने देतु) अपने पुत्रका बलिदान कराया था । 

आज के टी वी सीरियलमें दर्शाये अनुसार माता यशोदाको 
यह ज्ञान नहीं था कि उसकी पुत्री को ले जाया जा रहा दै ओर 
उसके स्थान पर श्रीकृष्ण को लेटाया गया है । इस प्रदशनने माता 
यशोदाके मह्दान्‌ त्यागी महिमा समाप्त | क्या स्वस्थ प्रसूताः 
माता यझोदाको यह भी जानकारी नहीं थी कि उसने पुत्री को जन्मः 
दिया है अथवा पुत्रको १ 


दी 
कि 


श्रीकृष्ण को मथुरा से (यमुना पार) गोकुल भेजने तथा बहाँसे'. 


यशोदाकी पुत्रीकों देवकी के पास ले आने वाला कार्य योजनाबद्ध ( पुलिस 
के सहयोग से) सम्पन्न हुआ था । ये मान्यताएँ सृप्टिक्रमके अनुकूल 
ज्ञान-विज्ञान-तर्क-न्याय-युक्ति ओर बुद्धि संगत हैं । 


हम पुनः निवेदन करते हें-जघ ऐतिहासिक 'घटनाओं को चम- 
त्कारों को चादर से ढकने का कुप्रयास किया जाता दै तत्र इतिहास- 
उपन्यास भरन जाता है | हमें अपने महापुरुषों के वास्तविक ब्॒ताम्त को” 
जानकर इतिहास की रक्षा करनी चाहिये । 
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समीक्षा आाग-१२ 
# सहाभारत काल में जादू-टोना नहीं था # 

महाभारतके नाम पर आरम्भ हुई टी वी सीरियल के १० वं 
भागसे जो प्रसंग प्रस्तुत किये जा रदे हैं, ये श्रीमद्‌ भागवतादि .पुराणोक्त 
कथाओं एवं इस सीरियलके निर्माताओं की अपनी कल्पना पर आधा- 
रित हैं, महाभारतमें तो ऐसा बर्णन कहीं दे नहीं । 

महाभारत कालमें फलित अ्योतिपबाली “कुण्डली? तथा जादू- 
टोने जैसी अवैदिक मान्यताओं का कहीं नाम-निशान ही नही था, 
जिनकी कि चर्चा आजकी सीरियळमें की गई । 

शिद्यु गोविन्द ( श्रीकृष्ण) के लिये गोकुलवासी खी. पुरुषों द्वारा 
श्री नन्दके घर पर मक्खन लेकर आनेवाला ( आज दर्शाया गया) 
प्रसंग भी युक्ति संगत नहीं था, क्योंकि प्राचीन भारतमें हर बालक को 
६ महीने की आयु तक्न उसकी माता अपना दूध पिलाया करती. थी. 
तत्यइचात्‌ अइवलायन यृह्मसूज्ञ १/१६/१, ४, ५ के अनुसार उसका 
अन्नप्रादन संस्कार किया जाता था, ओर उस समय असे सर्वप्रथम 
दही, घूत मधुयुक्त भात का त्ेत्रन कराते थे, शिक्षु के लिये मक्खन 
का उपयोग तो आयुर्वेद सम्मत नहीं हैं । 

आज प्रदर्शित किये गये प्रसंगा में पूतना द्वारा विपयुक्त दूध 
पिलाकर गोकल के बालकों को मारने तथा श्रीनन्दके घरसे शिक्ष श्रीकृष्ण 
को उठाकर जंगलमें ले जाने वाली घटनाएँ. विशेष विचारणीय हैं | 

यह कैसे सम्भव है कि अनेक परिवारों के वालकों को दूध पिलाने 
की नुद्निधा पूतनाको प्राप्त हो गई १ जब्रकि हर माता-पिता एवं परिवार 
के सदस्य अपने शिश्लुका पूर्ण ध्यान रखते हें । यदि कोई अपरिचित 
महिला संडिग्ध अवस्था में कहीं घूमें ( जेसाकिं आजकी सीरियलमें पूतना 
को शुमाया गया) तो उसे देखने वाले सतर्क अबश्य हदो जाते हं 
पूतना . ्राम में घूमती ,र्दी और उसे किसीने देखा नहीं, यह 
कौन स्त्रीकारेगा १ 
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आब्र रहा प्रश्‍न-पूतना द्वारा शिक्षु श्रीकृष्ण के अपहरण का । इस 
सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि श्रीनन्द गोकुल के सर्वाधिक वेभव 
सम्पन्न गोप थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं-तथा माता र भीक्षण 
-की पूरो सार सम्माळ रखती थी, अतः अनेक सेबक-सेविकाओं से हर 
समय भरे-पूरे सुद विशाल भवन से किसी सर्वाधिक प्रिय चाळक को 
कोई खरी अपहरण करके ले जावे, यह नहीं माना जा सकता । 
आजकी टी वी सीरियल महाभारत का पूतना बंध वाळा प्रदशन 
श्रीकृष्ण को चमत्कारो चाळक सिद्ध करने में भले ही सहायक रहा हो- 
इसका बास्तविकता से तो कोई सम्बन्ध है नहीं, क्योंकि किसीको मारने 
का सामच्य सिञ्च॒ में नहीं हुआ करता । 
आज प्रदर्शित कीगई मुख्य-मुख्य घटनाओं का बुद्धिसंगत विवेचन 
हम निवेदन कर चुके हैं कि कंसके अत्याचारों से झुब्ध होकर 
अन्दर ही अन्दर च्रगावत कर रही मथुराकी पुलिस का विशेष सहयोग 
-मिळने पर आ बसुदेवने अपने आठवें पुत्रको ( पूर्व निश्चित योजनानुसार ) 
'गोकुलबासा धर्मात्मा श्री नन्द के यहाँ पहुँचा दिया, और बिदुषी माता 
यशोदाने इस बालक श्रीकृष्ण का पूर्ण सावधानी के साथ खालून-पाळन 
“किया । श्री वमुदेवजी की ज्येष्ठ मार्या रोहिणी अपने पुत्र वणम 
सहित वहाँ (गोकुल में) पहले से ही रह रही थी । 
ये दोनों भाई बलराम और श्रीृष्ण-बृहृदू गोसमूह तथा निष्कपट, 
-नि्मीक, बलिष्ठ गोप-ग्वालों के साहत्र्य में रहते हुए किशोर अवस्था 
को प्राप्त कर चुके तथ श्रीकृष्ण ने यमुना के हद में रह रहे एक 
भयंकर कालिय नामक अजगर को अपने बाहुबल से मार भगाया तथा 
.गोव्न पर्वत के उत्तर की ओर स्थित तालबन के एक घेनुक नामक 
उपद्रदी गर्दमराज को चल्रामने मार डाला तो इन दोनों भाइयों के रला 
पौरुष, पराक्रम की प्रसिद्धि सवत्र हो गई । 
अपने गुप्तचरों द्वारा यह जानकारी प्राप्त करके-कि ये दोनों 
-कैशोर श्रो वसुदेव के ही पुत्र हैं, पापी कंसने पूतना नामकी एक पिशाचिनी 
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(जूर स्त्री) को गोकुल में भेजा, जो घाळकों-किशोरों को बहला, फुंस-- 
लाके उनका गला दवाकर उन्हें मारने में अति निपुण थी । 

बुद्धिमान किशोर कृष्णने उस पापिन पूतना की चाळ, दृष्टि आदि 
संदिग्ध गति विधियों मे यह जानकर हिं इस दुष्टा का गोकुळ प्रबास' 
अनिष्टकारी हो सकता है, उसे अपने बाहुबल से मार डाला | दिञ्च: 
श्रीकृष्णने पूतना का स्तन पान करके उसे मारा यह कोई विवेकशील. 
व्यक्ति नहीं मान सकता । 

हम इतना और स्पष्ट कर देना चाहते हें किं गोकुल्वासी, कंस 
के अधीनस्थ नहीं थे, वे अत्यन्त साहसी, वीर और वेमव सम्पन्न थे, 


= 


अतः उनके लिये कं से भयभीत होने का तो फोई प्रश्‍न ही नहीं था |. 


समीक्षा भाग-१३ 
श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार बनाने का प्रयास 


२५ दिसम्बर १९८८ को महाभारत के नाम पर दर्शायी गई 
टी बी सीरियल में मुख्यरूप से पुराणोक्त श्रीकृष्ण की शरारत पूर्णे जिन 
बाल ळीलाओं का चमत्कारों से युक्त प्रदर्शन किया गया, वह हमारी 
इष्टि में दशकों के लिये सत्र नहीं रहा । 

जैसाकि आज दर्शाया गया-श्रीकृष्णने मार्ग चलती एक स्त्री को 
घक्का मारकर उसके सिर की मक्खन से भरी मटकी गिरा दी । किसी 
के घरमें घुसकर ग्वाल-ब्रालों के सहयोग से छींके पर रखी मटकी 
उतारी और उसका मक्खन खाया । चुपके से बछड़े को खोलकर उसे 
उसकी माँ (गाय) का दूध पी लेने का अवसर दिया, इत्यादिः--। 

इन घटनाओं का महाभारत में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि 
इस टी बो सीरियल का नाम महाभारत है । हमारे बिचार से उन्हीं 
प्रसंगों का प्रदर्शन किया जाना उचित है जिनका वर्णन महाभारत में है । 

ऐतिहासिक श्रीकृष्ण को इइवर का अबतार «बनाने की घुन में 
री वी सीरियल महाभारत वालेने जिन आश्चर्यं जनक घटनाओं का 
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पदान किया, कया वे सत्य पर आधारित हैं ¦ इस प्रश्न का सन्तोषप्रद 
उत्तर चुद्धिमान दर्शकों को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये । 
श्रीकृषण्ने मिट्टी खाई दै, यह सूचना प्राप्त कर माता यझोदाने 
जब श्रीकृष्ण का मुँह खुलवाया तो उसे ( श्रीकृष्ण के मुख में ब्रह्माण्ड 
का दर्शन हुआ ! इसी प्रकार चुपके से घर में घुसकर मक्खन खाते 
हुए. श्रीकृष्ण को ( रंगे हाथों) पकड़ के एक ग्वालिनने रस्सी से चाच 
दिया और माता यशोदा को सूचित करन जब्र वह ओ नन्द के शर 
पर पहुँची तो वहाँ श्रीकृष्ण को भोजन करते देखा । वहाँ से लज्जित 
होकर वह उबालिन वापिस अपने घर छोटी तो श्रीकृण को यथास्थान 
वुचत्‌ बघा हुआ पाया । 
र द एदं विज्ञान के विरुद्ध ऐसे प्रदशन दर्शकों को अन्धः 
विद्ासी बनाते हैं, उनका हवित नहीं करते, यह हम निश्चय पूवक 
. कह रहे हें । 
आज के प्रदनों में माता यशोदा द्वारा श्रीकृण को श्रीराम का 
प्रेरणाप्रद इतिहास सुनाने वाला प्रसंग सुसंस्कारी सन्तानों की कामना करन 
बाले दशकों के लिये अनुकरणीय रहा, किन्तु इसे काल्पनिक कहानी नहीं 
मानना चाहिये-यह तो इतिहास दै । माता देवकी का संवाद करुण रस 
-से परिपूर्ण एवं बास्तविकता से युक्त था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं... 


गोकल वासियों की यह धारणा बन जाना कि श्रीकृष्ण हमारे यहाँ . 


का मक्खन खायेगा तब ही हमारी गऊवें अधिक दूध देंगी-केवल 
-बालकृण को चमत्कारो विद्ध करने में सहायक है, इसका सत्य से तो 
कोई सम्बन्ध है नहीं । 

सोते हुए ब्राल्कृण को जगाने वाले (आज के) प्रदशन में 
'स्वाभाविकता का अभाव था और श्रीक्षण्णने जागते ही तत्काल दोडकर 
मार्गी चलती एक स्त्री को धक्का मारके उसकी मटकी फोड़ दी, एसा 
-कार्य कोई सुसंस्कारी बाळक तो नहीं कर सकता, हम ऐसा मानते हैं | 

महामारत कालमें वर्तमान की भाँति जड़ पूजा का प्रचलन नहीं 
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-था, अत्तः श्री नन्द और माता यझोदा द्वारा ( सीरियल के आरम्भ में 
दर्शये अनुसार ) मूर्तिपूजा करवाना इतिहास के साथ अन्याय ही 
माना जावेगा ...। ; 
समीक्षा भाग-१४ 

ॐ श्रीकृष्ण चोर च असत्यचादी नहीं थे ॐ. 

महामारत के नाम से १ जनवरी १९८९ को प्रदर्शित की गई 
जी बी सीरियल में बाल लीलाओं के अन्तर्गत भ्रोकृष्ण को चारी का 
मक्खन खाते हुए पुनः दर्शाया, ओर रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी 
माता यशोदा के समक्ष श्रीकृष्ण से कहलूवाया कि “मेने माखन नहीं 
“खाया ?, अर्थात्‌ झठ घुळ्वाया, किन्तु हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
-कि महाभारत का श्रीकृष्ण चोर और असत्यवादी नहीं था । 

युग प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरत््तीजी महाराजने सत्यार्थ 
'अकाश के एकादश समुल्लास में लिखा है-' देखो ! श्रीकृष्णणी का 
इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है । उनका गुण, कर्म, स्वभाव और 
चरित्र आप्त पुरुषों के सदश्य है । जिसमें कोई अधमे का आचरण 
श्रीकृष्जीने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा 
-नहीं लिखा ? | .. 

श्रीकृष्णने अनेक बार मक्खन चुरा-चुरा कर खाया, इस मान्यता 
की सत्यता पर पाठक विचार करें । चोरो के मुख्यतया तीन कारण 
होते हैं-अशुभ संस्कार, कुसंगति और अभाव । 

विदुषी माता देवकी के गर्भ में पले और त्यागमयी माता यशोदा 
सकी गोद में खेले धर्मात्मा भी नन्द के साहचर्य में रहने बाळे, परोप- 
कारो महातमा औी वसुदेव के होनहार सुपुथ श्रीकृण को कोई भी बुद्धि- 
मान व्यक्ति कुसंस्कारो नहीं मानेगा, तथा अमृतमय ( सात्विक ) गोदुग्ध ` 
-का पान करने वाले वीर, साहसी, सरल स्वभाव सच्चरित्र ग्वाळ-बालों 
के सखा श्रीकृष्ण को सदेव सुरंग मिला इसमें कोई सन्देह है ही नहीं। 
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अब रहा प्रधन अभाव का-इस सम्बन्ध में हमारा कहना यह है कि श्री” 


नन्द अपने क्षेत्र के सर्वाधिक सुसम्पन्न व्यक्ति ये, और महाभारत कालमें 
गोधन को सर्वोपरि भौतिक वैभव माना जाता था, अर्थात्‌ श्री नन्द के 
यहाँ मक्खन की कमी नहीं थी, अतः श्रीकृष्ण को किसी भी इष्टि 
से माखन चोर सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

आज की सीरियल में श्री नन्द, माता यशोदा एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
करवाई गई तथाक्रथित पूजा का महाभारत काछीन मान्यताओं से दूर 
का भी सम्बन्ध नहीं है । 

यमुना में स्थित अनेक्र फनबाले विचित्र सर्प का श्रीकृष्ण द्वारा 


दमन किया जाना, आज प्रसारित की गई टो वी सीरियल का मुख्य' 


प्रसंग था । हम ददता पूरयेक कह रदे हें कि इस सम्पूर्ण भूमण्डल पर 
ऐसा कोई नाग (साँप) नहीं है जो मनुष्य का आङ्ति में परिवर्तित 
हो सके और जिसके साथ दो युबतियाँ हों ( जैसा कि आज दर्शाया गया) । 

पानी में गेंद का उसी स्थान पर गिरना जहाँ ऐसा अद्भुत सर्प 
रहता हो, और इतने विशाल-भयंकर साँप की पूँछ दया-दबाकर कोई 
किशोर उसे निस्तेज कर दे तथा जीवनदान देकर उसके फन पर बत्य 
करे, क्या यह सम्मव है १ पाठक विचार करें ।...्रीक़प्ण की बाल- 
लीलाओं के नाम पर सृष्टिक्रम एवं विज्ञान के विरुद्ध, निराधार 
(ऐसी) घटनाओं के चित्रग-अन्धभ्रद्धाइ, माघुक दर्शकों का 
मनोबिनोद तो कर सकते हें, परन्तु इतिहास की रक्षा में सहायक 
नहीं हो पाते । 

मानव समुदाय के आदर्श महामानव श्रीकृष्ण को चमत्कारी पुरुप- 
इश्वर का अवतार बनाने की. धुन में महामारत टी वी सीरियल वाले 
महानुभाव ऐतिहासिक सत्ये और तथ्य के विपरीत-असम्मब घटनाओं 
का प्रदर्शन करके इतिहास को उपन्यास बना रदे हें। | 

आज के प्रदर्दन में भी कृष्ण बने चाळक का अभिनय एवं केमरे 
बालों की कला सराहनीय है । 
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समीक्षा साग-१५ 
श्रीकृष्ण के पास रंगरेलियों के लिये समय नहीं था 

महाभारत के नाम पर प्रदर्शित की जा रद्दी टी वी सीरियछ के 
१० वें भाग से जो दृश्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनका महाभारत से 
क!इ सम्बन्व नहा इं 

८ जनवरो १९८९ को दर्शात्री गई भ्ीकृषण्ण की तथाकथित 
लीलाआं का वर्णन महामारत में नहीं, पुराणों में दे । 

श्रीकृष्ण की सुरी सुनके गोपियाँ अपनी सुध भूल गई और 
उनके पास पहुँचकर (जंगल में) नाचने लगी । गोपियों ने गुलाल 
उड़ाई तथा श्रीक्ृष्णने उन पर पिचक्ारीस रंग डाला, ऐसा महामारत 
में कहीं भी लिखा हुआ नहीं दै । महाभारत वाले श्रीकृप्ण को इस 
प्रकारकी रंगरेलियों करने के लिये समय ही नहीं भिल पाया । 
उन्हें तो पापी कंसके अत्याचारोसे निरन्तर संपरप करना पड़ा था । 

आजके प्रदर्शन में श्रीकृष्से राधा नामक्री खरीक मिलन, संवाद, 
स्पर्श एवं रत्य तथा जलमें नग्न खड़ी गोपियों के यज्-हरण करवाकर 


टी वी सीरियलवालोंने कोनसा आदश उपस्थित किया ! हम यह 
नहीं जान पाये । 


इन निन्दनीय प्रसंगोक़ो कुछ व्यक्ति अध्यात्मके रंगमें रंगनेका 
दुष्प्रयास मी करते हैँ, जवकि महाभारतके नेतृत्वकर्ता योगीराज श्रीकृष्ण 
का जीवन इस प्रकारकी विलासितापूण घटनाओंसे सम्बद्ध नहीं था । 

हम स्पष्ट कर रहे हैं कि सम्पूण महाभारतमं ( भ्रीकृष्णके साथ 
नाचने वाळी) राधा नामकी किसी खरी तथा रास और चीर हरण जैसी 
हीलाओंका वर्णन नहीं है | 

नन्द्ग्रामसे मथुराके लिये मक्खन ले जा रदे गोप-गोपियों को 
भीकृष्णने रोक छिया तो कंसने कुपित होकर अपने सैनिकों द्वारा नन्द्‌- 
आमकी गऊओंकी अपने यहाँ बल्मत्‌ मंगबाया और भीकृष्णके मुरली 
-म. भा-३ 
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बजाने मात्रसे ये सभी गावें पुनः नन्दग्राम लौट आई । इस प्रसंगका 
सत्य और तश्यसे कोई मेल नहीं है, क्योंकि उस युगमें दूध, दही, 
मक्ष्यन, बृतादिका कहीं अमाव नहों था । टी वी सीस्यिल्यालोंने गऊओं 
को भगा-भगःकर व्यर्थे ही कप्ट दिया । 

आजकी सीरियिल्क्रे अन्तिम प्रसंगमे दो राक्षसोते नन्द््रामको जल- 
याने एवं श्रीकृष्ण तथा बलराम द्वारा उन दोनों राक्षसोंको मरवानेवाल्म 
इद्य, कोतूहुलप्रिय दर्शकॉंके लिये मनोविनोदमें सहायक हुआ है, बुद्धि- 
जीचियोंको तो इससे कोई लाभ नहीं । 

टी बी सीरियल महाभारतवाले महानुभाव भटक गये हैं, अर्थात्‌ 
इतिहापकी उपेक्षा करके ( तथाकथित श्रीकृष्ण लीलाके माध्यम से) 
ऐतिहासिक शीफुप्णक्रो मनमाने दूँगसे प्रस्तुत कर रहे हैं | 

विशेष :- पाटकगण यदि पुराणोक्त छृष्णकी रासलीछा-चोरहरण 
आदि अश्योमनीय लीलाओंका विस्तृत यणेन जानना चाहें तो ब्रद्ववैवते- 
पुराण, मुखसागर आदि पढ़ें | इनमें जो लिखा हे उसका उल्लेख हम 
अपनी ऐेखनीसे करना उचित नहीं समझते । अजुनफे प्रिय सखा, 
कुदाल राजनितिज्ञ, महान्‌ पराक्रमी श्रीकृष्णका झुद्ध चरित्रतो केळ 
महाभारत से ही जाना जा सकता है । 


समीक्षा भाग-१६ 

मद्दाभारतफे नाम पर पुराणोक्त मान्यताओंफ़ा प्रचार 

श्रीकृष्ण लीलाके क्रमम॑ १५ जनवरी १९८९ को दर्शाये गये 
प्रसंग एकमात्र कास्यनिक, चमत्कारोसे युक्त एवं सृपष्टिक्रमके विरुद्ध 
मान्यताओं पर आधारित हैं । यथा- 

नन्दग्राम नि जलाने आये राक्षसो झन सहार श्रीकृष्ण-चल्रामने इन्द्र- 
की कृपासे क्रिया, यह मानकर ग्रामवासियोंने अपनी परम्परानुसार इन्द्रा 
पूजन करना चाहा, किन्तु भीकृष्णने बह तथाकथित पूजा नहीं होने दी 
तो इन्द्र कुपित होकर मूस्छाघार बर्षा करने लगा, जिसके परिणाम रवरूप 
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आमवासी भयके मारे इधर-उधर भागने लगे | तब श्रीकृण्ने गोवर्धन 
वर्चत उठाकर अंपने साथियोंकी रक्षा की । इत्यादि... 


पाउक इस घटनाकी सत्यता पर विचार करें-क्या पहाड़ उठ जाया 
करता है ? हमारा कहना यह है कि पर्वत भूमिके ऊपर और भीतर 
होता है, जो उठाया नहीं जा सकता । अतः विज्ञानबुद्धिवाले मनीपियों 
के लिये ऐसे प्रसंग स्वीकार्य नहीं हुआ करते | 

टी वी सीरियल महाभारतकी समीक्षा भाग-१४ में हम निवेदन 
कर चुके हैं कि श्रीमदभागवतादि पुराणोंके ठेखकोंने श्रीकृष्णकों इंदवरका 
अवतार तिद्ध करने के उद्देश्यसे ऐसी चमत्कारपूण घटनाओंका वर्णन 
'किया था, जिनका कि इतिहासके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 

आजकी सीरियलमें प्रदर्शित महारासका उल्लेख, जेसा ब्रद्ववेदर्त 
आदि पुराणोमें है येसा लिखना हम उचित नहीं समझते । ऐसे प्रसंगोंके 
माध्यमसे टी वी सीरियळवाे महानुभाव महाभारते नाम पर पुराणोक्त 
मान्यताओं प्रचार कर रहे हैं, इससे अधिक ओर कुछ नहीं | 

श्रीकृष्णको मुरली पर मोहित होनेवाली राघा नामक स्त्रीका (जैसा 
के आज दर्शाया गया) महामारतमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है | हां 
महारथी कर्णको राघानन्दन अवदय कहा गया है, जो सारथी अधिरथकी 
-धर्मपत्नी थी | 

गत समीक्षा भाग ११ में हमने संकेत किया था कि कंसके 
अत्याचारोसे पीड़ित अनेक प्रबुद्ध झूरसेनवासियां एवं वहाँके रक्षाविभागसे 
सम्पन्धित कर्मचारियोंने कूर कंसका वघ करवानेकी जो योजना बनाई 
( जिसकी समीक्षा इम आगामी लेखमें करेंगे ) उसके अन्तर्गत श्री अक्कुरजी 
औकृण्ण, और बळ्यमको मधुरा लानेके लिये नन्द्राम गये थे, किन्तु 
श्रीकृष्णः मंगल कामनाके निमित्त माता यशोदासे करवाई गई तथा- 
कथित पूजा सवया अवैदिक ओर काल्पनिक ही थी । हम कह चुके हैं 
उस युगमें इस प्रकारकी पूजा पद्धतियोंका प्रचलन नहीं था । 
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समीक्षा भाग-१७ 

श्रीकुषणके पौरुपको चमत्कारोंकी चादरने ढंक दिया 

२२ जनवरी १९८९ को महाभारतके नाम पर दर्शायी गई टी 
बी सीरियळते सम्बन्धित महानुभावोने श्रीकृण्छे यळ-पोरुपको चमत्कारो 
की चादर तले दबा दिया, यह देखकर हमें दुखद आइचयकी अनुभूति हुई 

स सीरियलमें प्रदर्शित श्रीकृष्ण और बळरामके मथुरा अमणवाले' 
प्रसंग कल्पना पर आधारित थे, इनका बास्तबिकतासे कोइ सम्बन्ध नहीं है। 

उदाहरणार्थ- श्रीङ्कण द्वारा केवल छू लेने मानस कुच्जाका यढ 
दरार तत्काछ सोधा हो गया, और वह नाचने लग गई । 

कपड़े भोते भोबियॉसे श्रीकृष्णन वखर मांगेतो. कुपित होकर एक 
योत्रीन भोकृ्ण पर लाटी द्वारा प्रहार किये, किन्तु अइश्‍्व होत रदनक 
कारण शोकको कोई चोट नहीं लग पाई । इस अदभुत अवस्थासे' 
प्रमावित होकर थोत्ियोनि भ्रीकृष्फे सामने अपना सिर झुकाया । 

` श्रीक्षण्की जीवन लीळा समाप्त करनेक्े लिये कंस द्वारा भिजवाया 

गया उन्मत्त हाथी मार्गस हट गया और उसने श्रीकृष्णको प्रणाम क्रिया । 

पहलवानों मल्लयुद्धमे मारकर भ्रीकृष्ण कंसके पास गये, और 
जब कुटिल कंसने श्रीण्णको दबाकर तथा तळबारका प्रहार करके मारना 
चाहा उस समय भी श्रीकृण अदस्य होते रदे । 

पापी कंसको मारकर श्रीकृणने उसे अपना चतृभुजरूप दिखाया 
प्रीर शान्ति प्रदान की । इत्यादि 

आजके प्रमुख प्रसंग (कंस बध ) का चुद्धिगम्य इतिहास 

जेसाकि हम अपने गत लेखमें स्पष्ट कर चुके हैं कि कूर कंसके 
अत्याचारासि पीड़ित मथुरा वासियों द्वारा निर्मित योजनान्टर्गेत श्रीकृष्ण 
ओर बलराम नन्दग्रामसे मथुरा गये थे, ओर श्री अककूरजीने ' कंस वध? 
सम्बन्धी अ.वश्यक समी जानकारियाँ श्रीकृष्णको देदी थी | 

सर्वे प्रथम मागे रोककर खड़े (कंसके ) उन्मत्त ` छु्रळ्यापीड 


नामक हाथीकी एंवं तत्पश्चात्‌ म दंगलमे चाणूर- | 
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सुष्टिक नामक पहलवानोंको शीकृण-बलरामने अपने यराहुबलसे मार 
गिराया, तथा इन घटनाओसे केश्षका मनोबछ समाप्त हुआ देखकर 
श्रीकृष्णे उसे तत्काल सिंहासनसे नीचे गिरा दिया और मार डाला | 

कुवल्यापीड हाथी, मुण्टिक-चाणूर मल्छ पवं कंस जैसे बल्वानों 
का अपने वाहुवलसे वघ करनेवाले श्रीकृष्णको झानुओंके समक्ष अदस्य 
चताना वीरताका अपमानदी माना जावेगा । 

राधा और कुन्जना आदिके साथ श्रीकृष्णका प्रेम सम्बन्ध कैसा 
था १ यह समी पुराणपाठी मलीमांति जानते हैं । हम नहीं समझ पाये 
{फि कंसक्रा वथ करनेवाले श्रीकृष्से राधाको बाँसुरी दिखाने एवं कुब्जा 
द्वारा श्रीकृण्के चन्दन व्याबानेदी (महाभारत टी वी सीरियलमें ) आ;व- 
इयकता क्यों पड़ गई १ 

श्रीकृषण्को चतुर्युज रूपमें दर्शाते समय सम्बन्धित महानुभावोंको 
शेतिहासिक सत्यताकी रक्षाक्रा ध्यान रखना चाहिये था । 


समीक्षा भाग-१८ 
ॐ महाभारत कालमें सतीप्रथा नहीं थी १ ॐ 


गत २ अक्टूबर १९८८ को मह्दाभारतफे नाम पर आरम्भ 
कोगई टी बी सीरियळके १० वें भागसे १७ वें माग तक झुरूपतया 
युराणोक्त औरीक्णकी तथाकथित लीलाओंको प्रदर्शित करके इस सीरेयल 
का निर्माण करनेवाले महानुभाबोने २९ जनवरों १९८९ को पुनः 
अहामारत सम्बन्धी जिन घटनाओंका प्रदशन (प्रारम्भ) किया उनका 
इतिहाससे सवथा समर्थन नहीं हो रहा है । यथा- 

कारां श्री वसुदेव और माता देवक्री की बेड़ियाँ श्रीकृष्णकी 
उपस्थितिमें महाराज उम्रसेनने स्त्रयं अपने हाथोंसे तोड़ी ( खोली), नन्द- 
आममें माता यशोदा ्ीङष्णको इुंढुती . फिंरी । झरने के जलसे स्नान 
करती हुई माद्रीको देखकर पाण्डुके मनमें विक्रार आया । पाँचों पाण्डबों 
(बालकों) को माता कुन्तीने भोबन कराया । पाण्डु, और माद्रीका 
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अन्त्येष्टि संस्कार बनमें सम्पन्न हुआ ओर उस समय . शरी वसुदेवं 
तथा माता देवक्री वहाँ आये हुए थे । अस्थिकलशको लेकर _बालक 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर गया । इत्यादि प्रसंग कल्पना पर, आधारित ह्‌, 
इनका इतिहाससे कोई सम्बन्ध नहीं | 
इतिहास मर्मश ओ पं० भवानीप्रसादजी के अनुसार पाण्डकी 
मृत्युके. पश्चात्‌ माता कुन्ती पाँचों पाण्डवों ( बालक ) सहित जब 
हस्तिनापुर पहुँची उस समय युविष्ठिए, भीम, अञ्जन की आयु क्रमशः 
सात, पाँच, और चार वर्ष तथा नकुछ, सहदेव की शव अवस्था 
थी । जबकि टो वी सीरियल्वाले बालक इससे कहीं अधिक वयके 
दिखाई दे रहे ये । ह 
माद्रीने किसी झरने पर स्नान किया, ऐसा महाभारतम कहीं 
उल्लेख नहीं दे । वहाँ तो आदिपव अध्याय ११६ स्लोक २ व ५ 
में लिखा है-माद्री अपने पति ( बनवासी) महाराज पाण्डुके साथ चनम 
घुम रदी थी उस समय पाण्डु के मनमें विकार आया और उसने... 
पाण्डु और माट्रीका दाहकर्म बनमें नहीं, हस्तिनापुरमें हुआ था । 
प्रमाण देखिये महामारत आदिपवे अध्याय ११८ 
पाण्डोर्बिदुर सवीणि प्रेतकायीणि कारय । 
राजबरद्राजसिहस्य माद्र्याइचैब बिदोपतः ।।१॥ 
भृतंराष्ट्रने विदुरजीसे कहा-राजविधिके अनुसार राजाओंमें सिंहरूपीः 
पाण्डु और माद्रीकी सम्पूर्ण प्रतत्रिया मही प्रकार करो । 
घृतावसिक्त राजानं सहमाद्र्या स्वलंकृतम्‌ ।।२१॥ 
तुङ्गपद्मकमिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना। | 
सन्यैरच विविधैयेन्येरनल्पैः समदाहयन्‌ ॥२२॥ 
अर्थात्‌ घृतसे नहछाये गये और अलंझङ्त माद्री. सहित राजाको 
तुङ्ग और पद्म नामक सुगन्धित पदार्था से मिली हुई सुगन्धित चन्दनकी 
लकड़ी तथा दूसरे माँति-भाँतिके अच्छे गन्धयुक्त पदार्थो' से विधि- 
पूर्वक जला दिया । 
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जब अन्त्येष्टि संस्कार हस्तिनापुरमें ही हुआ तो फिर चालक 
युधिष्ठिर द्वारा वनसे अस्थिकल्शा लाकर भीष्मको देनेका प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता । 

पाठक विशेष ध्यान दें-महाभारत आदिपव अध्याय २१८ के 
प्रथम इलोकमें (जिसको कि हम ऊपर उधृत कर चुके हैं) माद्रोके 
यावको पाण्डुके शबके साथ जलाने का स्पष्ट उल्लेख है, अतः जीवित 
माद्रीको मूत पाण्डुके साथ जल्मनेकी मान्यता स्वीकार नहीं की जा 
सकती । स्मरण रहे महाभारत कालमें सतीग्रथा नहीं थी । घुदधि- 
गम्य तथ्य यह है कि पाण्डकी असामायिक मृत्यु अपने _ कारणसे हुईं 
मानकर पतिग्रता माद्रीको अत्यन्त आघात लगा और उसका प्राणान्त हो 
गया, हस्तिनापुरमें पाण्डु और माद्रीके शव लाये गये थे, उनके दारोरों 
की भस्मी नहीं । 

ऐतिहासिक घटनाओंका प्रदशन इतिह्दास विरुद्ध करना उचित नहीं 
है । दर्शकों को विशेष प्रभावित करनेके उद्देश्यसे काल्यनिक प्रसंगोंका 
समावेश किया जावे तो निश्चित हे-इतिहोस उपन्यास चन जाता है । 

समीक्षा साग-१९ 
९5 N~ ww अ 8 की 
दूरदशन महाभारत-चादक मान्यताओं क विरुद्ध 

ओ:पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवादित महाभारतके 
आदि पर्वमें २२५, अध्याय हैं | इनमंसे अमीतक महाभारतके नामपर 
द्शायी जा रही टी वी सीरियलमें केवळ २२० अध्यायों तकके प्रसंगॉंका 
प्रदशनही हुआ है | 

हम निवेदन कर चुके हैं कि इस सीरियलमें इतिह्दासको गोण 
और कल्पनाको प्रमुख स्थान दिया जा रहा है । ५ फरवरी १९८९ 
की १९ वीं सीरियलके भी अधिकांश दृश्य और संवाद कल्पना पर 
आधारित हैं । यथा- 

भीष्मने माता सत्यवती तथा दोनों विघवा अनुज बधुओं ( अम्विका- 
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अम्वालिंका ) के साथ यनमें चलनेकी इच्छा व्यक्त की | भीमको सोते 
समय भूख लगी । दुर्योधनको साथ लेकर शकुनि-धृदराप्ट्रके पास पहुंचा 
और उसने पाण्डवोंके प्रति द्वेपमाव प्रकर किया । चिन्तित मीप्मने 
(जंगल में) विदुरको-धृतराष्टरकी दुर्भावना बताई और माता गङ्गाके 
समक्ष अपनी उल्झन ब्यक्त की । कुरुवंशी छात्रोंकी उपदेश करते हुए 
कुपाचायेने जीवको भगवानका अंश बताया । दिवंगत पाण्डुके पुत्रको 
कृमाचार्यके पास सिद्याध्ययन देतु भेजा गया उससे पूच हस्तिनापुर नरेदा 
धृतराष्ट्रके एत्र वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रे थे, इत्यादि. . .आज प्रदर्शित 
किये गये उक्त प्रसंगोंका उल्लेख महाभारतम कहीं नहीं है । 

महपि वेदब्यासकी प्रेरणासे माता सत्यत्रती अपनी दोनों ( विधवा ) 
पुत्र यधुओंको साथ लेकर साधनाफे लिये वनमें गई थी । दुर्योधन 
पाण्डवोंके प्रति द्वेषभाव रखता था और पुत्र मोहके कारण महाराज 
घृतराप्ट्र-पाण्डवोंके साथ सर्वथा न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पा रहे थे | 
यह टीक है, ऐसा महाभारतमें लिखा है, किन्तु-महाभारत आदिपवे 
अध्याय १२० के अनुसार- 

ततोऽधिजग्मुः सर्भे ते धनुर्वेदं महारथाः । 
श्ृतराष्ट्रामजारचेच पाण्डवाइच मद्दाचस्ः ॥। 
वृष्णयश्च नृपाइचान्ये नानादेशा समागताः ॥२१॥ 

४ महारथी धृतराष्ट्रके पुत्राण महाबली पाण्डवगण बृषणि और 
नानादेशोंसे आये हुए दूसरे भूपाल उनसे (झपाचार्यसे) भनुर्वेद सीखने 
लगे |” अर्थात्‌ इपाचार्यके पास उपरोक्त सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ने 
ळगे ये | विद्याध्ययनफे लिये पाण्डबोंको बादमें प्रवेश कराया (जैसा 

. किं आज दर्शाया गया) इतिहास सम्मत नहीं है | 

महाराज शान्तनुको गंगा द्वारा प्रदत्त ( देवन्रत ) भीष्म हस्तिनापुर 
पहुँचनेके पश्चात्‌ पुनः अपनी माता (गंगा) से कमी मिले, ऐसा महा- 
भारतम हमने कहीं नहीं पढ़ा । महाभारत री वी सीरियलवाले-मीष्मको 
बार-बार गंगासे क्रिस आधार पर मिला रहे हैं, हम यह नहीं जान पाये 
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यदि ये महानुभाव अनावस्यक ( कास्पनिक ) दृश्य तथा संवादोंके 
स्थानपर (क्षिप्त भागको छोड़कर) विञ्द्ध ऐतिहासिक मान्यताओंको 
ही प्रदर्शित करें तो दशकोंका अधिक हित हो सकता है । 
विशेष :- महाभारतकालमें घम ओर अध्यात्मके नाम पर किसी भी 
अकारकी अवैदिक मान्यताका प्रचलन नहीं था, अतः टी वी सीरियल- 
यालोंने अपने कृपाचार्यके मुँहसे जीवको भगवानका अदा कहलवाकर 
अपनी अध्यात्म सम्बन्धी अज्ञानताका परिचय दिया दै । आरमवेत्ता 
ऋषियोंने तो ईद्वरसे प्रथक्‌ जीबकी अनादि स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकारा है । 
समीक्षा भाग-२० द 
# दूरदर्शन महाभारतमें-मनमाने प्रदर्शन ॐ 
. दूरद्नके माध्यमसे कौरव-पाण्डवोंका चरित देखनेवाळोंको ऐति- 
हासिक तथ्योंकी ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त हो, इस उद्देश्यसे गत २ 
अक्हूर १९८८ को आरम्म हुई टी वी सीरियळके प्रत्येक भागकी हम 
क्रमशः समीक्षा लिखते आ रहे हैं । 
हमारी अपनी मान्यताके अनुसार महाभारतके नाम पर दर्शायी 
जा रही री वी सीरियलूके अधिकांश प्रसंग काल्पनिक हैं, इनका वास्त- 
-विक़तासे कोई सम्बन्ध नहों । आज १२ फरवरी १९८९ को हुए 
प्रदशनमी लगभग सम्बन्धित महानुभावोंकी मनमानी कस्पनाओं पर ही 
आधारित थे । 
दुर्योधन द्वारा भीमको विष दिये जानेवाली घटनाका उल्लेख श्री 
-पृ° श्रीपाद दामोदर सातवलेकरके अनुवादित महाभारत आदिपवे अध्याय 
११९ में है उसके अनुसार तो मीमके प्रख्यात बलको देखकर पाप- 
द्धि दुर्योधने भीमको मारनेकी योजना बनाई, जिसके अन्तगेत जल- 
ऋड़ार्थ ङुस्वंशी कुमार गंगा तट्वर्ती प्रमाणकोटि नामक स्यानपर 
जाकर वहाँ दुर्योधन द्वारा बनवाये गये बच्चों और कम्बळोंके भवनोंमे 
हरे, और खेलके पश्चात्‌ उन्होंने सामूहिक भोजन किया । उस समय 
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दुर्योधनने छल्से भीमकी विष मिश्रित अन्न लिला दिया । भोजन करके 
भीम प्रमाणकोटिके स्थल भागपर आकर सोया ओर विष्के प्रभावसे 
मूर्च्छित हो गया तो दुर्योधन उसे खताओसे वाँधके गहरे जलमें फेंककर 
चला गया । जल्में गिरते ही भीमको होश आया तथ उसने. अपने 
(लताओं के) अम्धन काट डाले तया जलूके चाहर आकर प्राण वचाये |: 
जब वह त्रिपके प्रभावसे (किनारे पर) पुनः मूच्छित हो गया तब 
विपेळे सादने उसे काटा जिसके परिणाम स्वरूप भीमका विप दूर हो 
गया । ( आयुर्वेदाचार्यों के कथनानुसार विपसे विपक्ा शमन हो जाता 
है )-महाभारतके इसी पर्व और सगमें तो यहाँ तक लिखा है किं दुर्योधनने' 
पुनः भीमके भोजनम भवंक्रर विप मिलाया जिसे भीमने पचा ल्या । ` 

जबकि टी वी सीरियल महाभारतवाले महानुभावोंने भीमको से 
फ और खीर खाते हुए दर्शाया तथा उसे वहीं नींद आने पर चटाई 
में छिपटवाकर नुःशासनके सहयोगसे दुर्योधन द्वारा नदीमें डलवाया । 

नागराजसे भीमको सुधारस पिलानेवारे प्रसंगका वर्णन इस घटना 
क्रममें नहीं है । युधिष्टिरका गुरुकुल छोड़कर चले जाना, मामा शकुनिः 
द्वारा दुर्योधनको जुओका प्रशिक्षण देना, तेनिक्ोसे भीमको डुँढवाना,. 
भीमक्रे लिये पूछने पर दु्योधनका असत्य बोलना तथा दुर्योधनकी उप- 
स्थितिमें माता झुन्तीके पास भीमका होट आना आदि उल्लेख महा- 
भारतमं हमने नहीं पढ़ा | 

घटनाओंकी रोचक्र ओर आकर्षक बनानेके प्रयासमें इतिहासकीः 
अबद्देलना करना अनुचित है । प्रस्तुत प्रसंग दर्शकों को अच्छे छगे,. 
चादे वे ऐतिहासिक न हों, इस भावनाकों प्राथमिकता नहीं दी जानी 
चाहिये । यदि इसी प्रकारसे मनमाने प्रदर्शन होते रहे तो प्रबुद्ध समुदायः 
का इतिहास पर से विश्वास उठ जायेगा । ; 

समीक्षा भाग-२१ 


# भीम की पीठ पर खुजली नहीं चली थी # 
महामार्तके नाम पर दर्शायों जा रही री बी सीस्यिलमें इतिहाससे 
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अधिक कल्पनाको स्थान दिया जा रहा है । इस सत्यक्री पुष्टि हमः 
अपने द्वारा प्रस्तुत समीक्षाओंमें सप्रमाण करते आ रहे हैं । 
आज १९ फरवरी १९८९ को प्रदर्शित की गई सीरियलकेः 
अधिकांश प्रसंग भी ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित नहीं हैं ।. 
उदाहरणार्थ- 
पेड़ पर चढ़कर आम खाते हुए दुर्योधन और दुःशासन - भीमः 
द्वारा अपनी पीठ खुजलानेसे नीचे गिर पड़े । दुर्योधन-दु-शासनने भीम 
को चूसे हुए आमों की गुटलियाँ लाकर दी । श्रीकृष्ण और सुदामान 
जंगल्में वर्पाके जलसे भीगकर पेपर रात विताई । माता देवकी अपने 
पुत्र भ्रीकृष्णका स्मरण करके रोने लगी । सान्दीपनिकाइयक्े गुरुकुलमें 
आचार्यने झिवलिंगक्री तथाकथित पूजा की । दुर्योधनको साथ लेकर 
शकुनि-आचार्य द्ोणके पास पहुँचा । इत्यादि घटनाओंका वर्णन महा- 
भारतमें कहीं नहीं है । 
श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवादित मह्दाभारतके' 
आदिपर्व अध्याय ११५९ में लिखा है- ट 
फलानि यृक्षमारुह्य प्रचिन्वन्ति च ते यदा । 
तदा पादप्रद्दारेण भीमः कम्पयते दुमम्‌ ॥२०॥ 
“ जब धृतराष्ट्रके पुत्र पेड़ों पर चढ़कर फल तोडते थे, तब भीमः 
उन पेड़ों को लात मार मार हिलाते थे । ” 
्रहारवेगांभिहतादूदुमादूज्याघूणितास्ततः । 
सफल्यः प्रपतन्तिस्मद्रुतं स्रस्ताः कुमारकाः ॥२१॥ 
८ उन लातोके प्रह्मरसे हिळने और डगमगाने पर लड़के उसी क्षण: 
पेड्ोंसे छूटकर फलके साथ गिर जाते थे । ”” . 
भीमकी पीठ पर खुजली तो टी वी सीरियळ महामारतवाले महानु- 
भावोंने चलाई है । महर्षि वेदब्यास ओर उनके शिप्योने नहीं, उन्होंने 
तो लात मारनेका उल्लेख किया है । 
इस टी वी सीरियळके दर्शकों को हम जानकारी देना चाहते हें 
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$क्के महाभारत आदिपवे अध्याय ११९ के अनुसार भीम द्वारा कोरब 
बालकों को गिराये जानेके पश्चात्‌ दुर्योधने भीमको विप खिलाया था 
और फिर अध्याय १२० के अनुसार कौरव पाण्डव कृपाचार्य से शिक्षा 
प्राप्त करने लगे थे । जबकि टी वी सीरियल महाभारतम इन घटनाओं 
को क्रमकी दष्टिसे भी सर्यथा विपरोत दर्शाया गया है । 

आजकी सीरियलमें प्रदर्शित घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध ठीक 
.नहीं हो पाया, जोइतोइ की उलझन आरम्भसे अन्त तक चनी रही । 
हमारी इष्टिमें भीकृष्ण को पेड़ पर सुळाने और माता देवकी को 
रुलानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी । हम यह भी मानते हैं कि जिन्हे 
इेइवर की सर्वभ्यापकता पर विश्वास था उन आचार्य से शिवलिंग की 
आराधना करवाना अध्यात्म सम्बन्धी अज्ञानता का परिचायक है । 


समीक्षा भाग-२२ 
# द्रोणाचायने कर्णको अपना शिष्य बनाया था # 


महामारतके नामसे दूरदर्शनके पर्देपर दर्शाये जा रहे जो प्रसंग 
-काल्पनिक और इतिहास विरुद्ध हैं उनकी टीक-ठीक जानकारी अधिका- 
"चिक दश्शकोंको प्राप्त हो यह उद्देश्य लेकर हम इस टी वी सीरियलकी 
समीक्षा क्रमशः करते आ रहे हैं | आंज हम २६ फरवरी १९८९ 
“को प्रदर्शित किये (ऐतिहासिक मान्यताओं के सवेधा विपरीत) कुछ 
'प्रसंगोॉकी ओर आपका ध्यान दिल्ाते हैं- 

टी वी सीरियल वाळोंके द्रोणाचार्यसे यह सुनकर कि “तू मेरे 
"पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, कर्ण छोट गया । 
-जन्रकि महामारत आदिपवे अध्याय १२२ इलोक ४७ के अनुसार- 
* सूतपुत्रःच राधेयो शुरं द्रोण मियात्तदा? अर्थात्‌ तब राघाकुमार 
-सूतपुत्र कर्ण भी द्रोणाचायके शिष्य बने । महर्षि वेदव्यास कर्णको छोटाते 
नहीं अपितु उसे द्रोणाचायका शिष्य बताते हैं । 

अन्धेरेमं भोजन कर रहे टी वी सीरियळके मीमसे अर्जुनक्रो'रातमें 
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चाण चल्ने की प्रेरणा प्राप्त हुई, किन्तु महाभारत आदिपर्व अध्याय 
१२३ इहलोक २, ३ व ४ के अनुसार तो आचार्य द्रोणने रसोईएसे' 
कहा था क्ति अजुनको अम्धेरेमें भोजन मत देना, परन्तु एक दिन 
( सायंकाल ) भोजन करते समय हबाफे कारण दीपक बुझ गया तव 
अ्जुनको ऐसा अनुभव हुआ कि रातमें झाल्नान्यास हो सकता दै | 
इससे सिद्ध है-अर्जनने रातमें दाख्ाभ्यास की प्रेरणा स्वतः प्राप्तकी 
थी-भीमसे नहीं । 

दी वी सीरियल्याले आचार्य द्रोणको (गंगामें स्नान करते समय) 
जिस मगरमच्छने पकड़ा था .उसे यन्म चताया गया और महामारत 
आदिपव अध्याय १२३ इलोक ७३ के अनुसार- 

स पार्थवाणेयहुघा खण्डशः परिकल्पितः । 
ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्गघां त्यक्स्वा महात्मनः ॥| 

वह घड़ियाल ( मगरमच्छ) महात्मा द्रोणकी जांघको छोड़कर 
पार्थके बाणोते डकड़े-टुकडे होकर परलोकको सिधारा | अत्र आप 
विचार कीजिये वह यन्म था अथवा वास्तविक मगरमच्छ १ क्या कोई 
यन्त्र भी परलोकवासी हुआ करता है ? 

उपरोक्त ग्रमाणोंको देखकर यही कहा जा सकता है कि री वी 
सीरियल महाभारतसे सम्बन्धित महानुभाव अपनी मनमानी कर रहे हें। 

हमारो समझमें यह नहीं आ रहा कि-कर्णको द्रोणाचार्यका शिष्यः 
बनानेमें, भोजनके समय अमन्धेरा हो जानेसे अझेनको स्वये ही रामिमे 
शाञ्जाम्यासरकी प्रेरणा ग्राप्त कर लेने पर तथा द्रोणाचार्यकी जांघ पकइने 

[लेको वास्तविक मगरमच्छ माननेसे री वी सीरियल्वाले महानुभावोंकी 

क्या हानि हो जाती £ 

श्रीकृष्ण, बलराम, सुदामाको सान्दीपनिकाइ्यके गुरुकुलमें आज 
दर्शाने और कृपाचाये तथा इसीका संवाद करानेंकी आवश्यकतामी हम 
नहीं जान पाये । इन प्रसंगोंका उल्लेख महाभारतमें तो है नहीं । - 

यह भी विचारणीय है कि-महाआसतकालमें दूधका कहीं अभाव 
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नहीं था और उस युगमें दूध वेचा नहीं जाता था, फिर माता झभीके 
मुँहसे यह कहलवाना किं निर्धनताके कारण में अपने पुत्र अश्वत्थामाके 
लिये दूधका प्रवन्ध नहीं कर सकी कहाँ तक उचित है ¦ 
समीक्षा भाग-२३ 
कोई ब्यक्ति आठ लाख चौसठ हजार वर्षों तक जीवित 
नहीं रह सकता 


दूरदशन धारावाहिक महाभारतके २२ वें भागकी समीक्षामे हम 
सप्रमाण यह विद्ध कर चुके हैं कि कणे-आचाय द्रोणका शिष्य चना 
था, किन्तु ५ मार्च १९८९ के प्रदर्शनमें टो वी सीरियल महाभारत 
बाले मददानुमावोंने कर्णको रामायण कालीन परञ्चरामसे घनुर्वदका प्रशिक्षण 
प्राप्त करते हुए दर्शाया है । अतः उनकी इस मान्यता पर प्रत्येक 
“बुद्धिमान ( स्वाध्यायशील ) ध्यक्तिको विचार अवस्य करना चाहिये । 

यदि परशुराम त्रेतायुगके अन्तमें भी हुए हों-तो महाभारतकाल 
तक इनकी आयु आठ ला चौंस्ठ हजार वर्षके लामग होनी चाहिये, 
क्योंकि कौरव-पाण्डवों का युद्ध द्वापरयुगके अन्त समममें हुआ था। तो 
क्या इतसे लम्बे समय तक किसी व्यक्तिका जीवित रहना सभ्मबर है ! 

महाभारत आदिपर्व अध्याय १२४ इलोक १, २, ३ का अनुः 
बाद करते हुए; भी पं० श्रीपाद दामोद्र सातत्रलेकरजी लिखते हैँ कि 
द्रोणाचाय-धृतराष्ट्रके पुत्रों और पाण्डवोंको अन्न झिक्षामें दक्ष देखकर 
कृप, सोमद्च, बाहुलीक, विदुर ओर धीमान्‌ भीष्मके सामने राजा घतः 


राष्ट्से बोले-हे कुरुकुछमें भ्रष्ठ महाराज ! आपके कुमारोनि विद्या पढ़ढी 


है | दे राजन्‌! अब यदि आपकी अश्ा हो तो वे अपनी शिक्षा 
का परिचय दें ! जब्रकि टी दी सीरियल महामारतवालोंका शकुनि 


कहता है कि रंगभूमिमें होनेबाले आयोजनफे निश्चयक्रा घृतराष्ट्रको जान 


ही नहीं था । 


००.5, नही जान पा रहे है कि अ ही१-आर१ चोपड़ा सा $ 
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-को शकुनिसे इतना प्यार क्यों है ? वे इसे टी वी के पर्दे पर अक्रारण 
वही चार बार क्‍यों लाते हैं १ 

अजुनके प्रति इष्य रखनेवाले अपने पुत्र अश्वत्यामाको वास्त- 
विकताका योध करानेफे लिये आचार्य द्रोणने कौरव-पाण्डवॉकी यसत 
"परीक्षा ली, ऐसा महाभारतमें कहीं नहीं लिखा है | दूरूशन धारा- 
-वाहिक महाभारतके युधिष्ठिर, दुयोधन, अश्वत्थामा अजुन आदि केवल 
लक्ष्य साघकर रह गये-परन्तु महाभारत आदिपर्व अध्याय १२३ इलोक़ 
६१ से ६६ तक लिखे अनुव्ार द्रोणाचार्यको अर्जुनने बताया-मे वृक्ष 
'पर के ( कृत्रिम ) पक्षीका केवल सिर देख रहा हूँ, और उसने गुस्से 
आज्ञा प्राप्तकर उस बनावटी पक्षीका सिर काटकर नीचे गिरा दिया । 
-तत्पश्चात्‌ इसी पर्व तथा अध्यायमें मगरमच्छ द्वारा द्रोणाचार्यक्रो जांब 
'पक्इने का वर्णन दै । इन घटनाओंके क्रमको टी वी सीरियलमें सर्वथा 
विपरीत दर्शाया है । अर्थात्‌ २२ वें भागमें अजुन द्वारा मगरमच्छसे 
द्रोणाचार्यका उद्वार एब २३ यें भागमें अनावरी पक्षीकी गर्देन कारने- 
“वाली घटनाको प्रदर्शित किया है । 

हमारा कहना यह है कि जहा महाभारतम लिखा है वेसाही 
- प्रदर्शन होना चाहिये, क्योंकि मनमानी कस्यनाओं पर आधारित मान्य 
ताएँ. काळान्तरमें इतिहासको उपन्यास चना दिया करती हैं । 

जो यह कहते हें कि महाभारतकालमें सभ्यताका विकासही नहीं 
हुआ था उनके प्रति आबके दूरदशन धारावाहिक महामारतवालोंने 
-अपने समंयसे बहुदही अच्छा कहलवाया । 


समीक्षा भाग-२४ 


-रंगभूमिमें कर्णने भी शस्नतिद्या का प्रदशन किया था 


; दूरदर्शनके पर्दे पर १२ मार्च १९८९ को दुर्शायी गई ' रंगभूमि ? 
-सम्बन्धी घटनाओं क्रा जो वणेन महामारतके आदिपवेमें १२३ से १२७ 
- वें अध्यायं तकः है उत्के अनुसार- 
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मरतवंशियोंमें भ्रष्ठ बलशाली कुमार युधिष्ठिरो आगे करके 
“रंगभूमि 7 में प्रबिष्ट हुए और बड़े छोटेके ऋमसे अति आइ्चर्थकारकः 
अल्लविद्याक्ना प्रदरशन करने लगे | 

उन कुमारोंने शीघ्र छेजानेवाले घोड़ों पर नामाइसे शोभावमान 
नाना बाणोंक्े साघरतापूर्वेक चळाके लक्ष्य वेध क्रिया तथा शरासन और 
रथ चलानेमें, हाथी घोड़ोंपर चढ़ने एवं मर्खयुद्धमें नाना कोशळ दिखाये । 

तत्पद्चात्‌ दुर्याधन ओर भीम-गदा हाथम लेकर अखाडम उतर 
तथा अपना पौरुप दिखाने लग गये । उस समग्र द्रोणाचार्यने (यह 
अनुभत्र करके फि कहीं भीम और दुर्योधनके कारण “ रंगमञ्च ? क्रोध 
का स्थान न अन जावे) अपने पुत्र अश्वत्थामासे वह प्रतिस्पर्धा रुकवा- 
कर कहा-अत्र अजुन अपनी कुशलता दिखावे | 

आचारयसे आदेय प्राप्ककर अर्जुनने विभिन्न अज्लोंके चल्यने की 
दक्षता दिखाई । वह कृमिम युद्ध समाप्त होनेद्दी याला था कि द्वारदेश 
से एक ललकार सुनाई दी, ओर सबके देखते-देखते दात्रविजयी कर्णने 
उस अखाड़े में आकर द्रोणाचार्य तथा कुपाचार्यको प्रणाम करके अर्जुनसे 
कहा-हे पाथ ! तुमने जो दाख््विद्याके प्रदशन किये हैं उनसे में विरोप 
करके दिखा सकता हूँ, यह कहकर- 

ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कर्णः प्रियणणः सदा । 
यत्कृतं तत्र पार्थेन तच्चकार महावलः ॥१२॥ 
मह्दामारत आदिपर्व अध्याय १२६ 

तत्र पाथने उस अखाड़ेम जो जो कमे किया था, सदा युद्ध 
चाहनेबाले महाबली कणेने द्रोगकी आज्ञासे बह सब्र कर दिखाया । 

कग द्वारा किये गये झात्विद्याके प्रस्शनसे दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर उसने कर्थेको अपना मिश्र बना छिया | दुर्योधनसे उत्साह 
प्राप्कर करणने अजुनसे इन्द्र युद्ध करनेकी इच्छा ब्यक्तकी तो द्रोणा” | 
चार्यकी आज्ञा प्राप्त करके अझेन कर्णके सामने आ'गया । जबर | 


ङपाचार्यने कर्णसे उसके राजबंशका परिचय पूछा तब दुर्योधनने कर्णक 
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तत्काल अङ्गदेश का राजा घोषित कर दिया । 

कर्णके राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उसका पिता अधिरथ 
“रंगभूमि ? में आया तो भीमने कर्णको सूतपुत्र कहकर उसका अपमान 
किया । दुर्योधनको भीमका यह व्यवहार अच्छा नहीं छगा और उसने 
भीमको डाँटा | उस समय सूर्यास्त हो गया था | अतः दुर्योधन कर्णका 
हाथ पकड़कर दीपकके उजाले में उस अखाड़े से चला गया । 

महाभारतमें लिखे अनुसार तो अजुनने रंगभूमिमें जो कोशल 
दिखाये थे वे ट्रोणाचार्यसे आशा प्राप्तकर कर्णने भी दिखा दिये | जभ्कि 
टी बी सीरियल वाले महानुभावोंके कर्णको दाख्जविद्याके प्रदर्शनका अवसर 
ही नहीं मिला और भीम तथा दुर्योधनके गदायुद्धमं मामा शकुनि 
आकर खड़ा हो गया । 

आजके प्रदर्दीनमें-उपरोक्त वर्णनसे भिन्न सभी दृश्य कल्पना पर 
आधारित थे । 

समीक्षा भाग-२५ A 

ॐ श्रीकृष्णको सुदर्शचक्र-परशुरामने नहीं दिया ॐ 

दूरदशन धारावाहिक महाभारतमें ऐसे अनेक प्रसंग दर्शाये जा रहे 
हैं जिनका इतिहासमें कहीं उल्लेख नहीं है-वे केवळ कल्पना पर आधा- 
रित होते हैं । चलचित्रोंकी शैलीमें प्रदर्शित की जा रद्दी यह महाभारत 
नामक री वी सीरियल दशकों को ऐतिहासिक सत्यका Fg 
पूर्ण सहायक नहीं बन पा रही है, क्योंकि इसमें इ गोण 
और कल्पनाको प्रमुख स्थान दिया जा रहा है । 

पाञ्चाळराज द्रपद को अर्चन द्वारा चन्दी बनाकर आचाय द्रोणके 
सम्मुख लाने वाली (१९ फरवरी १९८९ को प्रदर्शित की गई) 
घटनाका वर्णन महाभारत आदिपर्यके १२८ वें अध्यायमं है, किन्छु 
इसके साथ प्रस्तुत किये गये छगमग अन्य सभी प्रसंग कस्पनापर आधा- 
रित थे । जेसाकि आज दर्शाया गया- { 
म. भा-४ 
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कुपाचार्यने आचार्य द्रोगको घर पर चल्नेके लिये कहा । अद्ब- 
त्यामाको दघ पिलानेके लिये द्रोणाचायेने अपनी धर्मपत्नी कपीको दुपदकी 
गाय ढाकर दी । महाराज टुपदसे अपने पुत्र दुर्योधनकी पराजयका 
समाचार प्राप्तकर धृतराष्ट्र अत्यन्त दुखी हुए । गुर्कुल्से मथुराक 
ख्ये श्रीकृष्णका प्रस्थान तथा सुदःमासे वियोग | उस समय परशुरामका 
आगमन और उनके द्वारा श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र प्रदान करना आदि 
घटनाओंका उल्लेख हमें महाभारतमे नहीं मिला -। 
महाभारत आदिव अध्याय २१६ इछोक २१ के अनुसारतो 
श्रीकृष्णको सुद्शनचक् खाण्डववन दाहके समय हुताशनने दिया था, 
परझुरामने नहीं | प्रमाण प्रस्तुत है- 
बजञ्जनास ततश्चक्रं ददौ ष्णाय पावकः । 
आग्नेयमस्त्रं दयितं स च कल्योऽभवत्तदा ॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ उस निष्धाप त्र.्ाणने श्रीकृष्णको एक चक्र दिया, 
जिसका मध्यभाग बनाके समान था । उस आग्नेय सुद्शनचक्रको पाकर 
श्रीक्प्णमी उम समय सहायताके ल्यि समथ हो गये । 
पृष्ठ समीक्षाओमें हम स्पष्ट कर चुके हैं क्रि महाभारतका अधि- 
कांशमाग प्रक्षिप्त है । इसमे जो बुद्धि सगत वर्णन है केवछ उसासे 
ऐेतिदातिक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं | अपने पूर्वजोंको 
उपन्दासके पास न होने दिया जाये, बस इसी कामनासे हम इस 
दूरदर्शन धारावाहिक महाभारदकी समीक्षा कर रहे हैं । 
हमारे विचारसे यदि यह सीरियल ऐतिहासिक सत्यपर आधारित 
` होती, अर्थात्‌ इसमें सष्टिक्रम, ज्ञान-विज्ञान, तर्क, न्याय, युक्ति, घु्धि 
एब परक्षादि प्रमाणक्रि विरुद्ध प्रसंग नहीं होतेतो दशेकॉका अधिक हित होता । 
संसरि आकपक बनानेकी धुनमें इतिह्ासफी उपेक्षा करके 
इसमें अनाशश्यक प्रसंगो समावेश किया जा रहा हे, जो हमारो दृ्टिमे 
उचित नहीं है | इस प्रवततिफें परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी दर्शकगण/ 
इतिहासको कहानी मानने लगते हैं । 
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आज़के प्रदर्शनमें अश्वत्थामाने एकलव्य के अंगूठेको कटवानेका 
कारण पूछा तो द्रोणाचार्यने बताया उसने विद्या चुरायी थी, किन्तु महा- 
भारत आदिपये अध्याय १२३ में लिखे अनुसारतो अजुनको सन्तुष्ट 
-करनेके लिये आचारय द्रोणने एकलब्यक्ा अँगूठा करवाया था | 
सत्यतो. यह है कि द्रोणाचार्यने एकळब्यके साथ घोर अन्याय 
किया था | एकलब्यने अपने पुरुषार्थसे विद्या अजित की थी, चुराकर 
.नहीं । पाठकं इस ओर भी ध्यान दें- 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूर्णं प्रह्मरिगः । 
आचार्यधनदानार्थ द्रोणेन सहिता ययुः ॥३॥ 
शिष्याण सब: अच्छा ऐसा ही करेंगे” यह कहकर गुरुदक्षिणा 
-के लिये अखन दास लेकर रथ पर चढ्के गुरु द्रोणके साथ येगे चले। 
महाभारत आदिपर्व अध्याय १२८ के उपरोक्त प्रमाणको देखते हुए. 
ज्ञात होता है, टुपदसे युद्ध करने जा रहे कौरव पाण्डवोंके साथ आचार्य 
द्रोणमी गये थे | जबकि दूरदशनके आचारे द्रोण अपने आथममें 
ही चैठे रहे । | 
श्रीकृष्णे शुरुकुरसे लौटकर जरासंधसे युद्ध नहा किया 
गत समीक्षा भाग-२५ में हम सप्रमाण यह सिद्ध कर चुके हैं 
कि श्रीकृष्णो सुदर्शनचक्र खाण्डबबन दाहके समय हुताशनने 
दिया था, न कि तेतायुगवाळे परशुरामते । 

२६ सर्च १९८९ को दर्शाये गये दूरदर्शन धारावाहिक महा- 
भारतके अनुसार शरीकृष्णने गुरुङ्ुल्से मधुरा लौटकर जरासंधसे युद्ध 
क्रिया, किन्तु इतिहासके मर्मज्ञ श्री पं मवानीग्रसादजीने माना हे कि 
ओऔ बलराम और श्रीकृष्ण विद्या प्राप्त करने हेतु a 
-गुरुकुमें गये उससे पूर्व जरासंध द्वारा मथुरा पर 
हुए ये, जिनको यादबोंकी वीरबाहिनीके सहयोगसे औकृष्णने विफळ कर 
दिये । उस समय श्रीकणके पास सुदर्शनचक्र नहीं या । £ 
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श्रीकृण्के साथ हुए जरासंधके इन युदधोंका वणेन-महाभारतमेंः 
नहीं, पुरणोमें है | कंसबघकी सूचना प्राप्तकर जरासंध युद्ध करने प्रथम 
बार मथुरा आया उस समय वह यदुवंशी वीरोंके सामने ठहर नहीं: 
सका, परन्तु कुछ समयके पश्चात्‌ अपने साथी अन्य राजाओंके विशेष 
सहयोगसे विशाल सेना लेकर दूसरीबार युद्ध करनेके लिये मथुरा पहुंचा 
तव वयोबद यादव विकद्रजी के कहेनुसार श्रीकृष्ण मथुरासे दक्षिणके 
गोमन्त पर्वत पर अपने वीर साथियों सहित चले गये और वहाँ 
पीछा करते हुए आये जरासंघको परास्त करनेमें सफल ` हुए । 

तत्पश्चात्‌ भी बल्राम और श्रीङ्कप्णक्रा यज्ञोपचीत तथा वेदारम्भ 
संस्कार कराके श्री वसुदेबजीने उन्हें सान्दीपनिकाइय के गुरुकुल्में बिधिः 
बत्‌ विद्या अध्ययन करनेके लिये भेज दिया । गुरुकुल्से लौटकर मथुरा 
आनेके पश्चात्‌ जब कृषण विदर्भराज भीष्मक की पुत्री रुकसणी फे 
स्वयंबरमें कुण्डिनपुर पहुँचे तब वहाँ जरासंधसे उनकी कहासूनी होगई । 
जिसके परिणाम स्वरुप जरासंधने विदेशी राजा काळ्यबन एवं अन्य 
अनेक राजाओं को साथ लेकर तीसरोयार मथुरा पर आक्रमण करने की 
योजना बनाई, इसकी सूचना प्राप्त कर श्रीकृष्णने सम्मिलित दा्ुसेनाका 
सामना करनेमें यादवोंको अशक्त जानके कुशस्थडी द्वीपमें अपने बन्धु 
यान्घोंको जा बसाया और उस नयी बस्तीका नाम द्वारिका रखा इस 
बार जरासन्धने भ्रीकृष्का पीछा तो किया, किन्तु काल्यवनकी मृत्यु 
एवं सेनाके नप्ट-भ्रष्ट हो जानेसे वह युद्ध नहीं करपाया और लौट गया। 

आज री बी सीरियल मह्दाभारतके परशुराम द्वारा श्रीङ्कष्णके प्रति 
कहलवाये गये पौराणिक अवतारवादकी पुष्टि विषयक शब्दोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं दै । इसी प्रकार आज पुनः मीष्म पितामहको माता 
गङ्गासे इस टी वी सीरियलवाले महानुभावोने ही मिलाया है, इतिहासमें 
तो कहीं ऐसा उल्लेख हे नही । ..- RES 
` _ युधिष्ठिरको युवराजपद देने सम्बन्धी वर्णन महाभारतके आदिपर्व 


अध्याय २२९ ब १३० में है, जिसके अनुसार-प्रजाजनों द्वारा झुणि 
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` -ष्ठिरको राज्यपर अभिपिक्त करनेके निझ्चयकी जानकारी प्राप्तकर दुष्टः 
बुद्धि दुर्योधन ब्रह्ुत सन्तप्त हुआ, और उसने तरषटरको अपनी भावी 
दुरावस्थाका संकेत करते हुए, पाण्डवों को बारणांबत भेज देनेकी 
“सम्मति दी । 
इसके अतिरिक्त आज ओर जो कुछ दर्शाया तथा कहलचाया गया 
-बह सच कल्पना पर आधारित है । 


समीक्षा भाग-२७ 
“दूरदर्शन सहाभारतमें चार हत्यारे कहाँ से आ गये ? 


महाभारते नामसे प्रदर्शित किये जा रहे री वी सीरियळके अनेक 
प्रसंग केवळ कल्पना पर आधारित होते हैं, यह उल्लेख हम अरने 
द्वारा प्रस्तुत समीक्षाओंमें सप्रमाण करते आ रहे ईं । हमने यहभी स्पष्ट 
कर दिया है कि वर्तमानमें उपलब्ध महाभारत नामक ऐतिहासिक अन्थका 
अधिकांश भाग प्रक्षिप्त है, और हमारी समीक्षाओंका आधार थी पं० 
-श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वार अनुवादित महाभारत हे। आ 

आज २ अप्रेल १९८९ को दर्शायी गई टीवो सीरियल महा- 
-भारतके आरम्भमें युवराजके चयन करनेका जो प्रकार या वह इतिहास 
-सम्मत नहीं है । श्री स्वामी जगदीइबरानन्द प लज स द्वारा अनु- 
वादित ( संक्षिप्त) महाभारतके अ म ठरा है- 

घृतराष्टरने पाण्डुपुत्र युधिप्ठिरहो-धृति-स्थिरता, सहिष्णुता, उ 
-सरलता और अविचल सौहद आदि गुणोंके कारण पालन गे गा 
'प्रजापर अनुग्रह करने हेतु युवराजके पदपर अधिक ४ 
-हतयारोके प्रति दुर्योधन और युधिष्टिर द्वारा दण्ड तिर i 
-उस्लेल महामारतमें कहीं नहीं है । अतः दूरदशन धारावाहिक महा 

] | ब 

-मारतवालों के चार हत्यारे सबेथा काल्पनिक ई 

किसी ब्यक्तिकी हत्या-चारों वर्णोके एक-एक व्यक्ति अर्थात्‌ त्राण, 
क्षत्रीय, वेश्य और झने मिलकरकी+ इसके लिये धको ४ वर्ष, वेश्यको 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fokation Chennai and eGangotri 


८ वर्ष, क्ष्ीयको १६ वर्ष तक कारावासका दण्ड दिया जावे तथा 
ब्राह्मणको दिये जाने वाले दण्ड का निर्णय इमाचार्यं करे, टी. वी सीरियळ- 
महामारतवालोने अपने युधिष्ठिरसे यह कहलवाया । इस प्रसंगो कोईभी' 
बुद्धिमान ब्यक्ति ऐतिहासिक नहीं मान सकता, क्योंकि हत्यारोके लियि' 
ऐसा दण्ड संसारके प्रथम शासक महाराज सलुसे लेकर अत्रतकके' 
किसी मी संविघानने नहीं स्वीकारा । पता नहीं युधिष्टिरने अपना ऐसा मत 
किस आधार पर ब्यक्त किया ? 

श्री पं० सातवलेकरजी द्वारा अनुवादित महामारतमें युधिष्डिरकोः 
युबराज पदपर अभिषिक्त करनेका वणेन ही नहीं है । यहाँ तो आदिपवे 
अध्याय १२९ से १३१ तक जो लिखा है उसके अनुसार-प्रजाजनोमें 
युधिष्ठिरे प्रति आस्या-विशवास, श्रद्धाभावना देखके इर्ष्याछ दुर्योधनने 
अपने पिता धृतराप्ट्रे कह सुनकर पाण्डवोंको वारणावत भिजवा दिया | 

आजकऊी सीरियलमं रुक्मणी स्वयंवर सम्बन्धी जो प्रसंग प्रस्तुत" 
किये गये वे सब-पुराणोक्त मान्यताओं पर आधारित थे । मह्दाभारतमें' 
ऐसा उल्लेख कहींमी नहीं दै । एकलब्यको झिशुपालके पास सन्देदापतर 
लेकर मेजनेवाल् प्रसंग प्रमाणित कर रहा है कि दूरदशन धारावाहिक 
महामारतबाले महानुभाव घटनाओंको आकर्षक वनाने की धुनमें 


पर्याप्त जोड़-तोड़ कर रहे हैं, ऐतिहासिक सत्य और तथ्यकी ओर: 
चाहिये उतना ध्यान नहीं देते | 


समीक्षा भाग-२८ 
# महाभारत कालमें जड़पूजा का प्रचलन नहीं था # 


न दूरदशन धारावाहिक महामारतके प्रत्येक भागकी समीक्षा हमः 
ऐतिहासिक और सेद्धान्तिक सत्यकी दष्टिसे क्रमश; करते आ रहे हैं ।' 
आब ९ अप्रेल १९८९ को दर्शायी गई सीरियलमें मुख्य रूपसे' 


. रुफ्मणी हरण एवं पाण्डवोंको वारणावत भेजनेकी चर्चा सम्बन्धी प्रसंगो: 
का प्रदर्शन किया गया | 
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पाठक ध्यान दें-रुक्मणी हरणका उल्लेल महाभारत नामक ऐति- 
हासिक अन्थमें कहीं भी नहीं है, यह घटना तो पुराणोक्त मान्यतापर 
आधारित है, जो चलचित्रोंकी शेलीमें विशेष आकपेक ढँगते प्रदर्शित 
की गई है | 
हम निवेदन करचुके हैं किं महाभारतकाल तक इस सम्पूर्ण 
भूमण्डल पर वर्तमानकी भाँति कोई वेदविरदध मत-पन्‍्थ, सम्प्रदाय आदि 
नहीं थे । उस समयके सभी मनुष्य एकमात्र वेदोक्त ईझ्वर स्तुति 
प्राथेनोपासनासे सम्बद्ध थे । अतः स्क्मणी द्वारा पौराणिक गणेशकी 
माताकी मूर्तिके समक्ष प्रार्थना करवाना उचित नहीं हे । विना किसी 
पुरुपार्थके अपने तथाकथित इष्टदेव द्वार मनोकामनाएं, 323 
चाने की अन्ध परम्पणको इस प्रकारके प्रद्शोत और बढावा देगे। 
विदर्भराज भीष्मककी विदुपी सुपु्री रुक्र्मणीने वेद वेदांगेकि महान्‌, 
विद्वान्‌, सच्चरित्र, यशस्वी, वीर, ख्याति प्राप्त श्रीकृण्के साथ विवाह 
करनेका निश्चय कर छिया था, और उन्हें कुष्डिनपुर बुझ्वाया था |] 
यह एक स्वाभाविक घटना है-ऐसा और भी अनेकब्रार हुआ तथा 
a pe हम यह निवेदन ओर कर देना चाहते हें किं 
रामायणमें श्रीराम द्वारा शिवलिंग पूजन एवं महामारतमं एइ स 
गुरु द्रोणाचार्यकी मूतिसे शख प्रदिक्षण पराप्त करने जहा Bo | 
डेलिबीजन आदि इन थे उपलब्धियोंक हसन 
सत्य कर प्रसार हेतु किया जावे तो मानव को 
हित हो सकता दे । ऐसे उत्तम साधनों द्वारा (जैसाकि हट गा 
है) पाप और पाखण्डको प्रोत्सादित करना मानबतार्के 
\ म - 
Ee हा कक अध्याय १२९ से १३१ द कफ ता 
सार दुर्योधनने हस्तिनापुर के राज्यकोष का मनमाना उपयोग 
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चईमानमें पैसेके ्रळपर वोटर खरोदलिये जाते हैं वेसेही धन देकर ) 


स्वार्थी प्रजाजनोंक्ो अपने पक्षमें करलिया था,_ जिससे क्रि पाण्डवों को 
वारणावत भेजने पर विरोधी ब्रहुमतम न रह सक | 


ृ््वान धारावाहिक भहाभारते कलाकारों द्वारा बोली जा रही 
आपा से साधारणके समझमें आने जेसी है तथा लगभग इन समीका 
अभिनय प्रभावी है, इसमें सन्देइ नहीं । यदि यह सीरिवळ पूण ऐति 
हासिक सत्य एवं द्रापर्‍युगके मान्य विश्युद्ध वेदिक सिद्धान्तं पर आधारित 
होती तो इससे दर्शकों का बहुत हित होता । 

समीक्षा साग-२९ 
क दुर्योधन का पड्यन्त्र ॐ 

री पं सातबलेकरजी द्वारा अनुवादित महाभारते आदिपव 
अध्याय १२९ से २३२ तक में जो वर्णन दै उसके अनुसार-दुर्योधनने 
अपने पिता महाराज धृतराष््रसे कहा कि हृस्तिनापुरव.सी-युधिष्टिर को 
अपना झासक नियुक्त करना चाहते हूँ । यदि ऐसा हुआ तो हमें 
पाण्डवो दासता स्वीकार करनी पड़ेगी । अतः समय रहते-रहते आपको 
कोई उपाय करना चाहिये, तथा साथ दी उसने यह सम्मतिंमी दी किं 
पाण्डवो को झुन्ती सहित कुछ समयके लिये वारणावत भेज दिया जावे, 
जिससे कि उनके पुनः हम्दिनापुर लोटकर आने तक हम बहुमतकी 
हष्टिसे अपनी स्थिति सुद कर सकें | 

धृतराष्ट्रे इस आशंका का कि “ हस्तिनापुरकी प्रजा, पितामह 
भीष्म एवं आचायगण आदि युधिष्डिरके समर्थक है, वे ऐसा नहीं होने 
देंगे ? निवारण करते हुए. दुर्योधनने वताया-राज्यकोप पर हमारा पूणे 
अधिकार है, हम घन देकर प्रजाजनोंो अपने पक्षमें कर लेंगे, और 
अः्त्रत्थामा हमारी ओर है, इसलिये आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य हमसे 
विरोध नहीं करेंगे | जहाँ तक भीष्म पितामह के मतका प्रश्‍न है-वे 
तो तटस्थ रहते हैं, अर्थात्‌ हमें और पाण्डवोंको एक समान दी 
समझते हूँ | इत्यादि 
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इतिहास प्रमाणके आधार पर हम लिख रहे हैं-धृतराष्ट्रफे कहने 
“से राज्य मन्ियोंने पाण्डवोंको वारणावतके सम्मेलनमें भाग लेनेकी बहुत 
ही आकर्षक दुँगसे प्रेरणाकी, जब पाण्डव वहाँ जानेके लिये तैयार होगये 
तव दुर्योधने पाण्डवॉको जिन्दा जलानेको योजनाके अन्तर्गत पुरोचन 
“को घनका लालच देकर लाक्षागृह्द बनवाने हेतु वारणावत भेज दिया । 

उपरोक्त वर्णनफे अतिरिक्त १६ अग्रै १९८९ को दूरदशीन 
- धारावाहिक महाभारतके नाम पर प्रदर्शित किये गये अन्य सभी प्रसंग 
कल्पना पर आधारित थे । जेसाकि आज दर्शाया गया- 

कुन्तीकी उपस्थितिमें गाँधारीने युधिष्ठिस्को आशीर्वाद दिया | 
शक्ुनिने पुरोचनको शरात्र पिछाई । पाण्डवोके प्रति रचे गये षड्सन्त्रस 
कर्णे सहमत नहीं हुआ । श्रीकृष्--रुक्मणी एवं बहरामने पाण्डवोसे 
. सम्बन्धित चर्चाक्री | पाण्डव विजय यात्राके लिये गये, मागमे उनसे 
चलरामकी भेंट हुई, भीमने बलरामसे गदाका प्रशिक्षण प्राप्त किया 
चिन्तित विदुरसे उसकी घर्मपत्नी का वार्तालाप हुआ | पाण्डवोंके साथमें 
- वारणावत दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र जावे, विहुरके इस प्रस्तावको भीष्म 
पितामहे नहीं स्वीकारा । पाण्डयोने जीता हुआ धन लाकर धृतराष्ट्रो 
दे दिया । आदि आदि... rs 

यह ठीक है कि घटनाओंको स्पष्ट करनेके ह्ये संबादों में फल्यना 
-सहायक होती है, किन्तु अवास्तबिकता ऐतिहासिक तश्योंकी ढक 
करती है-यह स्मरण रखना बहुत आवश्यक दै । प्रतंगांकी आकर्षक 
-बनानेकी धुनमें अनावश्यक प्रद्शनोंका समावेश करना इतिहासके साथ 
- न्याय | जप 
भर के कम मे पक घटी घटनाका उल्लेख कर रहा हूँ, जो इस 
अकार हे-अपने वित्रकारी कार्यकालमें मण्डीबामोग रहते हुए हक 
नने रामहीत्य बाडोके रामकी बरात देखी । उसमें देकर दराल पर 


-राम, भरत, लकमण और झमुष्नके साथ हनुमानजी भी बैठे हुए ये । 


रमसे हनुमानजीका मिलन तो सीता अपहरणके पश्चात्‌ इभ 
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था, इस बरातमें हनुमानजी केसे आगये * मेरे द्वारा यह पूछे जानेपर 
रामहीला मण्डलके प्रमुखने कहा-टदरालीमें थोड़ा स्थान खाली था, अतः: 
्रदवीनको मम्यता हेतु हमने हनुमानजीको भी यहाँ बैठा दिया । जब 
मैंने जानना चाहा कि यदि स्थान रिक्त और होता तो क्या आप लव- 
कुाको भी बैठा देते १ उस व्यक्तिने कोई उत्तर नहीं दिया, मोन होगया ।" 

घटनाओंको प्रदर्शित करते समय इतिहासकी रक्षाका ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये । सम्बन्धित महानुभावोंसे हमारा यह विनम्न निवेदन दै |: 

समीक्षां भाग-३० 

- पुरोचन सचिव था, शिल्पी नहीं - 

महाभारत आदिपये अध्याय १३१ से १३४ तकमें जो उल्लेख 
है उसके अनुसार धृतराष्ट्रकी प्रेरणा से कुशल मन्त्रियोने पाण्डवोंके समक्ष 
बारगावत नगरी सुन्दरता तथा वहाँ पर होनेवाले उत्सवका वर्णन" 
आकर्षक दान्दोंमें क्रिया तो, पाण्डवोंके मनमें वहाँ जानेक्रा विचार 
उतन्न हुआ । 

“पाण्डव वारणावत जाना चाहते हैं,' यह जानकर भृतराष्ट्रने उनसे 
कहा-ठुम सपरिवार वहाँ जाकर देवोंकी भाँति विहार करो, और त्राह्य- 
णादिको यथेच्छ घन दो । युघिष्ठिरने घुतराष्ट्रका अभिप्राय समझकेः 
मीष्म, विदुर, द्रोण; बाहूलीक, सोमदत्त, कप, अद्वत्थामा और गाँधारी' 
से आौर्वाद प्राप्तकर अपने भाइयों तथा माता कुन्ती सहित जघ 
वारणायतके; लिये प्रस्थान करना चाहा, त्र दुरात्मा दुर्योधनने- 

स पुरोचनमेक््मन्तमानीय भरतर्षभ । 
गृहीत्या दक्षिणे पाणो सचिननं याक्यमव्रीत्‌ ॥२॥ 
॥ मद्दामारत आदिपर्व अध्याय १३२ ॥/ 
पुरोचन नामक मनन्‍्त्रीका दाहिना हाथ पकड़कर उसे धनका प्रलोमतः 
देते हुए पाण्डवोफे लिये छाक्षाएद्ध बनवाने और उसमें इन्हें जीवितः 
जला देनेक कहा । 


“ऐसा ही होगा ' कहकर पापी पुरोचन वारणावत गया और 
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वहाँ सन, धूप, राळ, घृत, तेल, बास आदि तुरन्त आग पकड़लेने बाले: 
पदार्थों से गृह बनवाने लगा । 
सपरिवार वारणावत जाते हुए युधिष्ठिरको मागमे बिदुरने ( भीष्म 
एवं नगरवासियोंके समक्ष) म्लेच्छ मापाके माध्यमसे बताया-एक ऐसा 
तीखा अत्र है जो लोहेका बनातो नहीं परन्तु शरीरको नष्ट कर देताः 
है । जो इसे जानता है उसे दातु नहीं मार सकते । घास-फूस और" 
शीतको नप्ट करनेवाली अग्नि बनमें फेल जाने पर भी बिलमें रहने वाले 
चूद्दे आदि जीव-जन्तुओंको नहीं जला सकती | जो ऐसा समझ कर 
अपनी रक्षाका उपाय करे वह जीवित रहता है । भ्रमण करने से मार्गः 
की एवं नक्षत्रोसे दिशाओं की जानकारी हो जाती दै । इत्यादि... 
पाण्डवोंको विदा करने आये सभी व्यक्ति जब छोट गये तब माता 
ुन्तीके पूछने पर युधिष्ठिरने कहा-विदुरजी हमें सावधान करके गये हैं। 
वारणावत पहुँचकर पाण्डव-वहाँकी प्रजासे सम्मान एवं बहुमूख्य' 
पदार्थ भेंट में पराप्त कर ब्राह्मणों रथियों, वैश्यों, ट्रोंके घरोंमें होते हुए 
दसवें दिन पुरोचन के साथ शिव नामक अशिवरहम प्रविप्ट हुए | 
उस परको देखकर भीमने कहा यह शीघ्र ही आग पकड़नेबाली वस्तुओं: 
से बना है, तो युधिष्टिस्ने बताया इसीछिये विदुरजीने हमें सकं किया. 
था, अब हमें इस भवनमें सदेव सजग रहना है । ; 
अध्याय १३५ में लिखे अनुसार मिट्टी खोदनेमे दक्ष अपने एक 
मित्र ( खनिक ) को बिदुरने गुप्तरूपसे वारणावत भेजा | उसने खंदक 
खोदने के बहाने विल खोदना आरम्भ किया, जिसे पुरोचन नहीं जान 
पाया | आदि आदि...इसके अतिरिक्त आज २३ अभ्रक १५८% की 
घाराबाहिक महाभारतके नामसे दूरदशेनके पर्देपर जो अन्य दृश्य प्रस्तुत 
किये वे सत्र काल्पनिक हें । उदाररणाथ- न 
युधिष्टिरका विुर के घर पर जाना । शकुनिकी उपस्थिति बिदुर 
द्वारा युधिष्ठिको बिल और चूहे वाडी जानकारी देना | एक न 
पिजरेमे चूहा दिखछाना आदि प्रसंगोंका महाभारतम नाम निशानभी नहीं दै ।. 
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समीक्षा भाग-३१ 
चनवासी महिलाको पुरोचनने आमन्त्रित नहों किया 


महाभारत. आदिपव अध्याय १३५ इलोक २० के अनुसार पापौ 
-पुरोचनको टगनेके लिये-विश्वास न रख करके भी विदवासीके समान 
तथा असन्तुष्ट होकर भी सन्तुष्टकी भाँति, लाक्षाणहमें पाँचों पाण्डव 
“मादा कुन्ती सहित रहने ळगे । 

अध्याय १३६ इलोक १ के अनुसार वर्षभर वहाँ रहने पर 
पुरोचन उनको विश्वास रखनेवालोंके समान निशा हुआ हुआ जानकर 
: मनही मन बड़ा प्रसन्न था और इलोक़ २ के अनुसार कुन्तीपु् धमराज 
युधिष्ठिर उसको ग्रसन्नचित्त देखकर अपने समी भाइयोसे बोले कि इस 
"पापातमा पुरोचनने समझ लिया-हम पूण विश्वस्त होगये हं | अतः इस 
कुटिलको हमने ठग लिया, अब हमारे भागने का समय आगया है । 

इक ५ के अनुसार कुन्दीने दान देनेके बहाने एकदिन रात्रिम 
ब्राह्मणों को भोजन कराया उस समय- 

निपादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्भोज्ये यहच्छया । 

अन्नाथनी समभ्यागात्सपुत्रा काळचोदिता ॥।७॥। 

कोलकी प्रेरणासे एक बहेलिन अपने पाँच पुत्रके साथ अपनी 
इच्छासे खाना खानेके लिये वहाँ आई । ओर झोक ८ के अनुसार 
“वह अपने वेटोके साथ मदिरा पीकर उस लाक्षायहमे ही सोगयी । तत्र 
भीमने उपयुक्त अवसर समझकर जहाँ पुरोचन सोता था वहाँ आग 
'छगादी । तेज हवाफ़े कारण शीधर ही आगके बहुत फैल जानेसे नगर- 
वासी जाग गये । और इस काण्ड के प्रेति दुखी हृदयसे अपना रोप 
“ब्यक्त करते हुए राष्ट्र, दुर्योधन तथा पुरोचनको धिक्कारने लगे | 

पाँचों पुत्रों सहित यद्देखिन को जडी भुनी अवस्था में देखके, 

यह मानकर कि पाण्डव माता कुन्ती सहित जल गये हैं? उन्होंने 

(वारणावत तरासियोंने) घृतराष्ट्रक्रे पास इस अझुभ घटनाकी सूचना 
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पहुँचा दी । पाण्डवों की मृत्युके समाचारोसे धृतराष्ट्र को गहरा दुःखः 
हुआ । वास्तविकता का ज्ञान होने पर भी बिदुरने भी इस दुर्घटनाके 
प्रति अपना शोक व्यक्त किया, किन्तु आज ३० अप्रैल १९८९ को 
घारावाहिक महामारतके नामसे दूरदर्दानके पदें पर जो दर्शाया गया वह 
इतिहास सम्मत नहीं दै । अर्थात्‌ पुरोचनने जंगलमं जाकर एक वन- 
वासी महिलाको उसके पुत्रों सहित आमन्त्रित किया और उन सबके: 
लाक्षाणहमें आजाने पर (उन्हें) शराब पिलाई । इससे प्रमाणित होता. 
है कि टी वी सीरियल महाभारतमें कल्पना पर आधारित ऐसे अनेक: 
प्रसंग दर्शाये जाते हैं जिनका ऐतिहासिक मान्यताओं 'से कोई सम्बन्ध 
नहीं दै । 

लाक्षागहमें पाण्डवोंके जलकर मरजाने की सूचना ध॒तराष््रके पास 
इस दूरदशन धारावाहिक मद्दाभारतसे सम्बन्धित महानुभावांने अपने प्रिय 
शकुनिसे दिलवाई । जत्रकि महाभारत आदिपर्व अध्याय १३७ इहलोक 
९ के अनुसार वारणावत वासियोंने यह जानकारी मिजवाई थी । 

आज दर्शाये गये इस प्रसंगका उल्लेखभी महाभारतमें कहीं नही हे 
कि-गाँधारीने स्तरप्नमें शिवक्रा ताण्डव इत्य देखा और अग्निदेवसे चर्चा 
की, तथा घुरराष्ट्रसे अपने स्वप्नका फ़ल पूछा । 

टी बी सीरियल महामारतवाले महानुभावोंने आज जंगळमं कर्णसे : 
छकड़ियाँ सायद अपने लिये फड़वाई थी । महर्षि वेदब्यासने तो आवः 
इयकता नहीं समझी, अन्यथा वे इस प्रसंगका उल्लेख महाभारतम 
अवश्य करते । 

इसके अतिरिक्त सहदेवने खनिकको सुरंग शीघ्र खोदने के छिये 
कहा । लाक्षाणहमें आग लगी उस समय पुरोचन जग रहा था । सुरंगसे 
निकलकर पाण्डवोंने जलता हुआ लाक्षाएह देखा । धृतराष्ट्र ओर गाँघारीने 
रात्रिम पितामह मीष्मके पास जाकर पाण्डवोंक्री दुखद मृत्यु का समाचारः 
सुनाया एवं शकुनिने कर्णेक्री उपस्थिति में दुर्याधनको राज्यसिंहासन प्र' 
चेठाया, आदि प्रसंग सर्वथा काल्पनिक हें । 
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इस महाभारत सीरियळको देखते समय हमें लगता हे, इसमें प्रद- 
पत किये जा रहे अनेक प्रसंग अनावदयक हैं । पू्े घोषित कार्यक्रम 
के अनुसार यदि इसे ५२ सप्ताहं तक ही दिखाया जावेगा तो अभी 
तक महाभारतका प्रथमपवे ( आदिपर्यं) ही पूरा नहीं दर्शाया गया । 
ऐसी स्थितिमें रोप १७ परवा वाळे प्रसंग अब २१ सप्ताहोंमें केसे 
प्रदर्शित किये जा सकेंगे १ हम नहीं जानते । 
समीक्षा भाग-३२ 
- भीष्म पितामह किसी कोठरीमें बन्द नहीं हुए - 
दूरदशनके माध्यमसे प्रदर्शित किये जा रदे धारावाहिक महाभारत 
के अधिकांश प्रसंग फेबळ कल्पना पर आधारित होते हैं, अपनी इस 
मान्यताकी पुष्टि हम सप्रमाण करते आ रहे हैं | ७ मई १९८९ को 
टी वी सीरियल महामारतमें दर्शाया गया- 
बनमें आगे बढ़नेसे पूय दुर्याधनके प्रति ऋद्द भीमको युधिप्ठिरने 
“समझाया । लाक्षायद्ृमें पाण्डयोके जल्जानें की जानकारीसे-कर्ण और 
दुर्योघनके समक्ष दाकुनिने अति प्रसन्नता व्यक्त को | पाण्डवोंकी मृत्युके 
“कारण दुखी भीष्म पितामहने किसी बन्द कोटरीमें एकान्तवास . किया । 
उस कोठरोके द्वारपर विदुरके साथ जाकर धनराष्ट्र गिड़गिड़ाया । भीष्म 
"पितामहो पहले माता गङ्गा एवं फिर बिंदुरने बताया पाण्डव जीवित 
हैं । विभामके समय माता कुन्ती और भीमका वार्ताळाप हुआ जबकि 
अन्य पाण्डव सो रदे ये | अपनी बहिन दिदिम्तासे प्राप्त दाराच का 
'घड़ा राक्षस हिडिम्पने फोड़ डाला । मीम तथा हिडिम्बके युद्धसे पूर्वद्द 
माता कुन्ती सहित सभी पाण्डव जागकर उठ बैठे । हिडिम्बकी हभेलीसे 
निकलने वाली अग्निक्रो हिडिम्बाने बुझा दिया । और इससे पूर्व 
'हिडिम्बाने भीमको पुणमाव्थ पहनाई इत्यादि प्रदर्शन सर्वथा काल्पनिक 
थे, इनका महाभारतमें कहीं भी उल्लेख नहीं है | 
महामारतमें आदिपर्व अध्याय १३७ से १४३ तक लिखे अनु- 
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६३ 


-सार-लाक्षायुहके जळजाने पर वारगावतवासियोने चिल्लाकर कहा पापी 
दुर्योधने पाण्डवोको नप्ट करनेके लिये ही ऐसा किया है | इस कार्यमें 
'वृतराषट्रकी सम्मति होनेका उन्हें सन्देह हुआ, तथा भीप्म, द्रोण, विदुर, 
कृप और कौरवों को उन्होने ध्मेच्युत माना | उस गहमें पांचों पुत्रों 
"सहित निरपराध चहेलिनको जडी भुनी अवस्थामें देखकर ( माता कुन्ती के 
“साथ पाण्डवो की मृत्यु मानके) घुतराष्ट्रके पाथ वारणावतके नागरिकोंने 
यह दुखद सन्देश पहुँचा दिया । 

धृतराप्टरने पाण्डवोंके विनाशरूपी अप्रिय समाचार को सुनकर बहुत 
विलाप किया एवं पाण्डवोंका अन्तिम संस्कार विधिवत करनेके लिये 
कौरवोंसे कहा | जले हुए लाक्षाण्हको साफ करने के बहाने लनिकने 
-दूसरोके अनजानेमें उस सुरंगका मुँह मिट्टीसे ढक दिया । 

सुरंगके मागसे सुरक्षित बाहर निकलकर पाण्डव वारणावतनगरसे 
दक्षिण दिशाकी ओर झीम्रता पूवक भीमके सहयोगसे आगे बढ़े और 
दिनभर चलनेके पश्चात्‌ थके मांदे सायंकालके समय निर्जनवनमें पहुँच 
कर उन्होंने बरगदके व्रक्षका आश्रय लिया | जय॒ भीम एक जलाशयसे 
जळ लेकर लोटा तो उसने देखा माता कुन्ती सहित उसके भाई पृथ्वी- 
'पर लेटे गहरी नींदमें सोये हुए हूँ | उनके जागनेकी प्रतीक्षा करता 
हुआ भीम वहाँ बैठा रहा । 

उस बनमें हिडिम्च नामक एक मानवभक्षी राक्षर रहता था, 
उसने इन पाण्डयोंको सोते हुए देखकर अपनी बहिन हिडिस्वा से कहा- 
इन मनुष्यों को मारकर लाओ, में इन्हें खाना चाहता हुँ । भाई से 
आदेश प्राप्त कर हिडिम्बा पाण्डबोंके पास पहुँची और बल्शाली भीमके 
-प्रति आसक्त हो गई । उसने भीमक्रो अपने (परिचयके साथ) आनेकी 
“यथार्थ जानकारी देते हुए पत्नीरूपमें स्वीकारने के लिये कहा | 

हिडिम्बा का वह ब्यवहार उस राक्षसक्री बहुत बुरा खगा | उसने 
भीमके साथ युद्ध किया और अपने प्राण गेवाये। तत्पइचात्‌' युधिष्ठिरकी 
-्यह शते स्वीकार करके कि ' मीमको दिनमें अपने साथ रखकर रातमें 
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(इसे ) हमारे पास पहुँचावी रहना? हिडिम्बा ( मीमको लेकर ) अन्यक 
चढी गई । के 

घटनाओं को रोचक वनाते समय ऐतिहासिक मान्यताओं 
की रक्षा का ध्यान रखना वहुत आबद्यक ह । अन्यथा जाके 
हम निवेदन करते आ रहे हें-इतिहास और उपन्यासम कोई अन्तर 
नहीं रहेगा । 

समीक्षा भाग-३२ 

बकासुर वधके तत्काल पड्चात्‌ पाण्डवोंने प्रस्थान नहीं किया 

हम अपने पाठकोंक्रो बता देना चाहते हैं कि काल्मनिक कहानियों 
पर आधारित चढचित्रोंका निर्माण करने के अभ्यासी महानुभाव ऐति- 
हासिक सत्यको यथार्थरूपम प्रदर्शित नहीं करपाते | इसील्यि तो धारा- 
बाहिक महाभारतके प्रदशनों में इतिहासको गोण ओर कस्पनाको प्रमुखः 
स्थान दिया जा रहा हे । 

दूरदयीनके पर्देपर १४ मई १९८९ को दर्शायी गई निम्न घटः 
नाओं का बर्णन महामारतमें कहीं भी नहीं हे- 

बिदुरने अपनी घमपत्नीकी उपस्थितिमं भीष्म पितामहकी बताया 
कि पाण्डव एकचक्रानगरी में छिपकर रह रहे हें । माता झुन्तीके समक्ष 
बकासुर से भयभीत ब्राह्मण परिवारने परस्पर चर्चा की । भीमने 
हिडिम्बा को विश्वास दिलाया कि बह उसके पुत्र घटोत्कच को अपने 
साथ नहीं ले जावेगा । हिडिम्बाके पाससे भीम एकचऋनगरो में छोटा 
उस समय भोजन करने वेठे हुए चारों भाइयॉने अपने-अपने अन्नका 
पर्याप्त मांग भीमके लिये दे दिया । ब्राह्मणने माता कुन्तीको चतायाकि 
बकासुरके लिये ग्रति सप्ताह एक छकड़ा अन्न तथा एक मनुष्य हमें 
पहुँचाना पढ़ता है | यक्ासुरके पास जाने हेतु युधिष्ठिर आदिने मी' 
मावा डुन्तीसे आज्ञा माँगी | वकासुरके पास पहुँचकर भीमने तरबूजों 
ओर मूलीका सेवन किया । युद्धके समय मीमने बकासुरको सांग उखाड़ 
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ह 
5६५, 


कर मारा । रातमें कुछ यानियोंने चक्रासुर को मरा हुआ देखकर 


= 


प्रसन्नता व्यक्त की । अक्रासुर वधकी जानकारों प्राप्तकर एकचक्रानगरीके 


` नागरिक ब्राह्मणक स्वागत करने उसके घर पहुँचे इससे पूर्व ही पाण्डव 


वहाँ से प्रस्थित हो चुके ये । माता कुन्ती सहित दनमें पहुँदकर पाण्डवों 
ने सायंकाल ब्रक्षका आश्रय लिया उत समय मीमने अपनी मातासे पूछा 
हमल्येग कबतक भटकते रहेंगे ? इत्यादि... 

महाभारत आदिपवे अध्याय १४३ में लिखे अनुसार तो प्रतिदिन 
रातमें भीमको लौटाने का युधिष्ठिर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार करके 
हिडिम्वा भीमे साथ रदी, और उसने “ घटोत्कच ? नामक एक पुत्रको 
जन्म दिया । तत्पझ्चात्‌ यह कहकर कि अघ पतिके साथ रहने का 
काल बीत चुक्रा है, बह पुर सहित अपने स्थानको चली गई । 

अध्याय १४४ में लिखे अनुसार पाण्डव तपस्त्री का वेश धारण 
कर माता कुन्ती के साथ वनमें विचरण कर रदे थे उस समय उन्हें 
महर्षि वेदब्यास मिले, और उन्होंने पाण्डवोंको अपने साथ लेजाकर 
एड्चक्रानगरोमं एक ब्राह्मणके त्रर पर ठहरादिया । वहाँ वे भिश्चावृत्ति 
से अपना निर्वाह करने ळगे । 

अध्याय १४५ से १५७ तक महाभारतके आदिपयमे जो उल्लेख 
है उसके अनुसार एकदिन युषिष्टिर आदि चारों माई भील मांगने 
गये तथा भीम माता झुन्तीके साथ घर पर था उस समय उसने 
आझण परिवारमें रोनेकी आवाज सुनी तो अपनी माता से इसका 
कारण जाना तथा वक्रासुरवघक्ा . आदेश प्राप्त किया | रात घ्यतीत 
होने पर भीम भोज्य सामग्री छेकर चकासुरके पास पहुँचा और युद्ध 
करके उसे मारने में सफल हुआ । 

बकासुरके शवको भीमने नगरके द्वार पर डाळ दिया था, अतः 
नगरवासियोने उसे देखकर विशेष हर्पकी अनुभूति की । महाभारत 
आदिपव अध्याय १५२ इछोक १९ के अनुसार बकासुरको मारकर 
म. भा-५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj SR Chennai and eGangotri 


पाण्डवलोग एकचक्रानगरो में बसे रहे । तलसश्चात्‌ वहाँ एक आये 
हुए कथावाचक्त ब्राह्मण द्वारा द्रोपदी के स्वयंबर का इतान्त सुनकर, 
महर्षि वेदम्यासकी सम्मतिसे पाञ्चालदेशके लिये चल पड़े । 

महाभारतका भीम प्रतिदिन रातमें अपने माइयोंके पास ( हिडिम्बा 
को छोड़कर) आ जाता था, परन्तु दूरदर्शन वाले भीमने ऐसा नहीं 
किया । महाभारतका बकासुर प्रतिदिन एक्गाड़ी अन्न दो भसे और १ 
मनुष्य को खाता था, किन्तु दूरदर्शन वाले बक्रासुरके लिये प्रति सप्ताह 
एक छकड़ा अन्न और एक मनुप्यक्री आवस्यकता हुआ करती थी । 
टी बी सीर्यिलवालों का भोम तरवूजे ओर मूली किसके कहने पर खा 
गया ? हमें ज्ञात नहीं, महाभारतमें तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है । 

मद्दामारतके -ण्डव यकासुर वधके पश्चात्‌ ब्राह्मणके घर पर रहते 
हुए, वेद पढ़ते रदद और दृरदर्शनवाले पाण्डव-बकासुर वधके पश्चात्‌ 
एकचन्रनगरीते अन्यत्र चले गये | विस्तार भयसे हम उपरोक्त प्रमाणों 
की पुष्टि देतु इल्येक नहीं लिख रहे हूँ, पाठक चाहें तो महाभारत आदि- 
पर्वं अध्याय १४३ से १५७ तक का विवरण पढु लेवें | आज दर्शाये 
गये धारावाहिक महाभारतके २३ वें भागकी यथार्थताका ज्ञान हो 
जावेगा । हम इस प्रदर्शनको सर्वथा कास्पनिक मानते हैं। 


है समीक्षा भाग-३४ 
ॐ द्रौपदी के स्वयंवर में मछली कहाँ से आई १ ॐ 
महामारतके नामसे दूरदरशनके पर्दे पर जो दर्शाया जा रहा है 


चह इतिहास सम्मत और संप्टिक्रमके अनुकूछ है अथवा नहीं, यह बताने 
के लिये हम प्रत्येक सीरियलकी समीक्षा करते आ रहे हैं । 


२१ मई १९८९ को हुए परदर्शनके अनुसार आरम्भ में-गाँधारी 
के पूछने पर धृतराष्ट्ने अपने आपको दुर्योधनके विवाहको चिन्तामें 
निमग्न बताया, ऐसा उल्लेख महामारतमें नहीं है । 
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माता' कुन्तीने ब्राह्मणोंको वनमें भोजन कराया और उस समय 
"उनसे द्रोपदी के जन्म तथा स्वयंवर सम्बन्धी जानकारी प्राप्तकी, किन्तु 
महाभारत आदिपर्व अध्याय १५३ के अनुसार तो बकासुर वघके पश्चात्‌ 
पाण्डव ( उसी ) त्राण परिवारके साथ रहते हुए वेद पढ़ा करते ये। 
तदनन्तर कुछ दिनों वाद वहाँ एक ग्रतशील ब्राह्मण आकर ठहरा और 
उसने माता कुन्ती सहित पाण्डबोंको ( एकचक्रानगरीमें ब्राह्मणके घर 
पर ही). खृष्टयुम्न तथा द्रौपदी के उत्पन्न होनेकी कथा सुनाकर 
स्वर्यवरकीः जानकारी दी थी । 

ब्रह्षि याज द्वारा रानीकी अनुपस्थितिमें हुआ आजका पुत्रेष्टि- 
यज्ञ शास्त्र सम्मत नहीं है । आज प्रञ्बलित यज्ञकुण्डसे धृष्ट्युग्न तथा 
द्रीपदीका ( बत्रानूषण सहित) बाहर आना (निकलना) सृष्टिक्रमके 
विरुद्ध महा भारतका प्रक्षिप्त प्रसंग दै । इसे संसारका कोई मी वुद्धिमान 
-अयक्ति सत्य नहीं मान सकता | 

महाभारतमं लिखे अनुसार पाँचों पाण्डव स्वयंवर स्थल पर उप- 
स्थित ब्राह्मण समुदायमें जाकर बैठे थे | जन्रकि सीरियलवाले पाण्डव 
आरम्भसे अन्त तक अकेले एक ओर खड़े ही रहे । 

स्वयंवरमें आये राजा पूरी शक्ति लगाकर भी धनुषको उठा नहीं 
सके और जत्र कर्णने धनुप उठा लिया तो भ्रीकृष्णके संकेत पर द्रोपदीने 
उसे सूतपु कहा, तथा लक्ष्यभेद के लिये मना कर दिया । द्रौपदीके 
इस व्यवहार पर कर्ण और दुर्योधनको बहुत आपत्ति हुई । घष्टयुम्नने 
अपनी वहिनके कथनसे सहमति व्यक्त की । युधिष्ठिसे आज्ञा प्राप्तकर 
ब्राह्मण वेशधारी आञ्चुन घनुपके पास आया, उस समय दुर्योधनके कहे 
अ्यंगात्मक वचनोंक्री ओर ध्यान न देकर उसने घनुष उठा लिया तथा 
उससे निशाना साधा-इत्यादि वर्णन भी महामारतमें नहीं है । 

वहाँ तो आदिपिव अध्याय १७८ इलोक १५ के अनुसार उल्लेख 
“है कि सब राजा द्रीपदीके ल्यि क्रमशः विक्रम ग्रगट करने लगे, किन्तु" 
बड़े आरी उस घनुष पर डोरी चढ़ानेमें समर्थ नहीं हो पाये । 
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लक्ष्य के स्थान पर घूमती हुई मछलीका वर्णनमी महाभारतः 
में नहीं हे. । प्रमाण प्रस्तुत है-महामारत आदिपव अध्याय १७६ 
इलोक ३४ तथा अध्याय १७९ इलोक १६ ह 
इदं धनुंश्ष्यमिमे च वाणाः शुण्बन्तु मे पार्थिबाः ,सर्व एब । ` 
यन्त्रछिद्रेणाभ्यत्तिक्रम्य लक्ष्यं समर्पयघ्वं खगमेदंशार्धेः॥ 
घुष्टयुम्नने कहा-सभी उपस्थित भूपाल सुने, यह शरासन, ये' 
तज वाण और आकाशमें स्थित लक्ष्य दीख पड़ता है, बंत्रके छेदमे-से ' 
निकलकर आकाइामें जानेवारे इन पांच बाणोंसे लक्ष्यको विद्ध कीजिये "|. 
सञ्यं च चक्रे निमिपान्तरेण शराइच जग्राह दशार्धसंख्यान्‌ । 
बिव्याथ लक्ष्यं निपपात तच्च छिद्रेण भूमी सहसातिबिद्धम्‌.॥* 
अशुनने-एक क्षणमें ही उसपर डोरी चढ़ाई ओर पांच वांण 
लेकर लक्ष्यको भेद दिया । लक्ष्य बहुत विद्ध होकर उसी क्षण यन्तरके 
छेद से धरती पर गिर गया । म 
यहाँ यन्त्र का स्पष्ट उल्लेख है, मछलीका नहीं । दूरदर्शन 
आरावाहिक महाभारतवाले महानुभाव किंवन्द्न्तियाको प्रमाण मानकर 
इतिह्ासकी उपेक्षा कर रहे. हं-यह उचित नहीं है । न 
समीक्षा भाग-३५ * 
- द्रौपदी केवल सुधिष्ठिरकी धर्मपत्नी थी -- 
हमने दूरूशेन धारावाहिक महामारतके प्रथम भागकी समीक्षामें _ 
स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान उपलब्ध महाभारत नामक ग्रन्थका' 
अधिकांशभाग प्रक्षिप्त और सष्टिक्रमके विरद्ध है। आज २८ मई १९८९ 
को द्रौपदी स्वयंवर सम्बन्धी जो प्रदशन ओर कथन हुआ वह हमारी 
वैदिक परम्पपके अनुरूप नहीं है । ; 
मध्ययुगमें विधियों. द्वारा हमें अपमानित करने के जो प्रयास ' 
हुए, उनका यह एक उदाहरण है | इसके अतिरिक्त महाभारतका . 
अध्ययन करने से यह मी शात होता है कि यह ग्रन्थ किसी एकं: | 
लेखककी कृति नहीं दे । £< 555 २ 
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हम अपने पाठकों को बता देना चाहते हैं कि वारणावतके लाक्षा- 
गृहम पाण्डव जलकर भस्म हो गये अथवा किसी प्रकार से बचकर 
“कहीं अन्यत्र चले गये, यह जानने के लिये महाराज ट्रुपदने लक्ष्यवेधका 
आयोजन रखा था । प्रमाण प्रस्तुत है- 

सोऽन्वेपमाणः कोन्तेयान्पाञ्चाल्यो जनमेजय । 
नढे थनुरमायम्यं कारयामास सारत ॥९॥ 
महाभारत आदिपवे अध्याय १७६ 
ऋषि येदाम्पायन कहते हें-“ जनमेजय ! उन पााल देशके 
राजा डुपदने कुन्ती-पुत्रोंको हूँढने की इच्छासे ऐसा एक दृढ़ धनुष 
चनवाया कि जिसे अझुनके सिवाय कोई दूसरा झुका न सके |? 
क्योंकि उस समय भूमण्डल पर अजुन ही एक ऐशा वीर था 
जो उक्त कार्य कर सकता था, इसलिये महाराज द्रुपदने पाण्डयोंका पता 
ल्गाने के लियि ही द्रीपदी स्वयंवर को माध्यम चनाया । 

“ द्रोपदीने अजुनके गले में वरमाला डाली? “ऐसा महाभारतमें 
कहद नहीं लिखा, जेाकि आज दर्शाया गया । ऐतिहासिक तथ्य यह 
प्रमाणितं करते हैं कि द्रौपदी का विवाह केरळ युधिष्ठिर के साथ 
हुआ था । यथा-महाभारत आदि पर्व अध्याय १९० 

ततः समाधाय स वेदपारगो जुहाव मन्तै्यळितं हुताशनम्‌ । 
युधिष्ठिरं चाप्युपनीय मन्त्रविक्नियोजयामास सहै ऋृष्णया ॥ ११॥ 

८ तदनन्तर मन्त्रके जानकार वेदश थोम्यने अग्निकी स्थापना कर 
“जलती हुईं आगमें यथाविधि मन्त्र पढ़कर आहुति चढ़ाई और युधिः 
ष्ठिसको लाकर उस मन्मशने द्रोपदीसे संयुक्त कर दिया | 

दक्षिणे तौ मरगरृहीत पाणी समानयामास स वेदपारगः । 
' ततोऽभ्युुज्ञाय तमाजिशोभिनं पुरोहितो गजगृह्ाद्विनिययों ॥१२॥ 

५ इसके चाद उन वेदज्ने एक दूसरेके हाथ पकड़े हुए उन 
-दोनोको अग्निके चारों ओर छुमाया तथा पुरोहित उनकी विवाह-क्रिया पूरी 
“कर युद्धमें पण्डित युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर राज मवन से चले गये । ” 
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उपरोक्त प्रमाणों के होते हुए सती साध्वी द्रौपदी के पाँच 
पति वताना सर्वथा अनुचित है । महादेबसे वर माँगने सम्बन्धी 
महामारतमें द्रोपदी फे पिछले जन्मकी जो कहानी लिखी है, वह बुद्धि- 
गम्य नहीं दै । विस्तार भयसे उस कथाको हम यहाँ उदथत नहीं: 
कर रहे हैं । 


-- द्रौपदी स्वयंचर सम्वन्धी विचारणीय तथ्य -- 

अजुन द्वारा लक्ष्यमेद किये जाने पर वहाँ उपस्थित राजाओं की ` 
प्रतिक्रियसि अवगत युधिष्ठिर-नकुल और सहदेव सहित अपने आवास 
स्थान पर पहुँचे तो क्या उन्होंने स्वयंवर स्थल पर घटी घटनाओं की 
जानकारी माता कुन्तीको नहीं दी १ 

क्या माता कुन्ती को यह मालूम नहीं था कि उसके पुत्र द्रौपदी 
के स्वयंवर समारोह में गयेहै अथवा भीख माँगने ? 

पाठक विचार करें-भीम ओर अझचुनके यह कहने पर कि “हम 
आज अच्छी भिक्षा लाये हैं? विदुधी माता झुन्तीने कह दिया कि 
“आपस में बाँद लो?-कहाँ तक सत्य दै ? द्रौपदी राजकुमारी थी,. 
बह्‌ राजमहल से चलकर कुम्हारके घर तक (जहाँ पाण्डव ठहरे हुए . 
थे) जावे और माता कुन्तीको पता न चले, यह कैसे सम्भव है ? 

जैसा कि आज दर्शाया गया-माता कुन्तीके समक्ष उपस्थित धर्म - 
संकट का समाधान श्रीकृणने किया, किन्तु ऐसा उल्लेख महामारतमें तो 
नहीं है । इस काल्यनिक कहानीके अनुसार तो माता कुन्तीको “ वेदब्यास? 
ने समझाया था । इती प्रकार-पाण्डवॉके जीवित होने की सूचना प्राप्त 
होने पर “अत्र उनके साथ कैसा व्यवहार किया जावे १? इस विषयमे 
शुतराष्टरके समक्ष-दुयोधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण तथा विदुरने अपने-अपने ` 
विचार ध्यक्त किये ये, झकुनिके सामने नहीं | 

आजके अधिकांश प्रसंग-महामारतके सर्वथा प्रक्षिप्त भाग एवं: 
इस सीरियळ को बनानेवाळे महानुभावोंकी कल्पना पर आधारित ये । 
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समीक्षा भाग-३६ 
कल्पना की पराकाष्टा ¦ शकुनिने सेनापतिको विप 
पिलाकर मार डाला 


दूरदशन धारावाहिक महाभारतके नामसे हो रहे हर प्रदर्शनको 
संसारका कोई भी इतिहास वेत्ता सत्यपर आधारित नहीं मान सकता, 
हम यिइवासपूर्यक यह घोषणा कर रदे हैं | हमने गत समीक्षाओं में 
विवेदन कर दिया है कि ज्र ऐतिहासिक घटनाओंको कल्पनाकी चाद्रसे 
ढ़ने का कुरयास किया जाता दे तो इतिहास उपन्यास चन जाता है। 

आज ४ जून १९८९ को हुए प्रदशन भी सदा की भाँति हमारी 
इस मान्यताकी पुष्टि करते हैं कि री वी सीरियल महाभारतसे सम्बन्धित 
महानुभाव इतिहास की उपेक्षा करके कल्पनाको प्राथमिकता दे रहे हें । 

महाभारत आदिपर्व अध्याय १९३ से १९७ तक लिखे अनु- 
सार-यह जानकारी प्राप्त होने पर कि “पाण्डव माता बुल्ती सहित 
जीवित हैं, और पाञ्चाल नरेशसे उनका सम्बन्ध हो चुका है'-धृत- 
राष्ट्रने दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण तथा विदुरसे पूछा “ अब पाण्डवोके 
साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ?? तब दुर्योधनने-पाण्डवोमें फूट 
डालने, महाराज टुपदको धन देकर उनसे पाण्डवॉका त्याग कराने, 
दरौपदीको भड़काने, भीमको मरबाने, सुन्दर ख्नियोंकें द्वारा पाण्डवोंको 
भ्रष्ट करवानेकी सम्मति दी । कर्णने पाण्डवों पर आक्रमण करने की 
इच्छा ब्यक्त की । भीप्मने पाण्डवोंको आधा राज्य दे देना ठीक माना, 
इसका समर्थन द्रोणाचाये और बिदुरने किया, इत्यादि... 

जब सवने अपने-अपने विचार व्यक्त कर दिये तब अध्याय १९८ 
के अनुसार धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको ससम्मान हस्तिनापुर ले आनेके खये 
विदुरको भेजा । बिदुरने पाञ्चालदेश पहुँचकर इुपद-पाण्डव सम्बन्धके 
प्रति प्रसन्नता ब्यक्त करते हुए. द्रीपदीको पाण्डवों और माता कुल्ती सहित 
हस्तिनापुर छे जानेकी (महाराज द्रुपद से ) स्वीकृति माँगी । 
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अध्याय १९९ के अनुसार द्रपदने कहा-मं अपनी ओर से यह 
केसे कहूँ कि "पाण्डव यहाँ से चले जावें'-यदि बलराम श्रीकृष्ण 
आज्ञा दें तो भरे ही जा सकते हैं । तब श्रीक्ृष्णने पाण्डवोंका हरितना- 
पुर जाना उचित बताया, अतः वे बहाँसे चल पड़े । 

आजी सीरियल्में जो दर्शाया गया ठीक वेसा उल्लेख महाभारत 
में नहीं है, अर्थात्‌ दुर्योधन दुःशातन कर्णसे मिलने गये तत्र चर्चामें 


० ~ 


कर्णने शङुनिके; प्रति अपना रोप प्रकट किया । छाक्षाण्दसे पाण्डयोंके 
चच निकलने पर क्रोधित शकुनिने अपनी सुद्रिक्राम भरा विष कटोरेमें 


पाञ्चाळ देंदामें-विदुरसे माता कुस्तीका मिलन, धृतराप्ट्रकी दुर्यो- 
घनते चर्चा, भीष्म द्वारा गाँधारोंको पाण्डब आगमनकी सूचना, ्रौपदीका ' 
र तथा डोळीमें वैठना आदि वर्णन महाभारतमें नहीं है, किन्तु आज 
की सीरिदळमं प्रयोग किये गये वाक्यों की रचना मर्मस्पर्शी अवश्य थी । 
आजके लगभग सभी पाय अपने अपने अभिनय में सफल रहे । 
समीक्षा भाग-३७ ; 
* इस्तिनापुरके विभाजनका दोषी कौन ? # 
धारावाहिक महाभारतके नामसे ११ जून १९८९ को वूरद्ीनके 
पर्दे पर जो दर्शाया गया उसके अनुसार- 
हस्तिनापुरके युवराज पदका समस्यासे ग्रसित भीष्म-माता गङ्गासे 
सहयोग प्राप्त करने गये और निराश होकर छोटे । रातमें शकुनिसे 
पितामह भीप्मकी भेंट हुई और उन दोनोंने हस्तिनापुरके युबराज पदसे 
सम्बन्धित चर्चा की | परस्पर विचार विमर्श कर रहे दुर्योधन दुःशासन 
तथा कथक पात अनायास ही भीष्म पहुँच गये और उन्होंने हस्तिना- 
अ व पारिवारिक विवाद वताया, 
युवरजपद्की चचमिं पितामहभीप्म-दुर्योधनके समक्ष वचनबद्ध 
हुए । ड्रौपदीने भीष्म, डोण आदिके पांव छुए । वारणावत काण्डके 
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अति खेद ब्यक्त करते हुए धृतराष्ट्रने युधिष्टिरसे क्षमा मांगी । सोते 
“समय अजुनकी उपस्थितिमें बलराम और शीफ्ृप्णने सुभद्रा सम्बन्धी चर्चा 
की । कुरु परिवारकी गोप्टीमें झाक्कुनि उपस्थित रहा, एबं हृस्तिनापुरके 
विभाजनका सुझाव देकर भीष्म पितामह बैठकसे उठकर तत्काल चले गये । 

धृतराष्ट्र द्वारा हस्तिनापुरके विभाजनका निर्णय सुनकर युधिष्ठिर 
"सहमत नहीं हुए, किन्तु दुर्योधनके अभिमानका स्मरण कराते हुए धृतराष्टने 
युषिष्टिरको मना ल्या । इत्यादि प्रसंगोंक्रा महाभारतमें कहीं सी उल्लेख 
नहीं है । आजके ये सभी प्रद्दीन केबल कल्पना पर आधारित थे । 

इस प्रकरणके अन्तगत तो महाभारत आदिपवे अध्याय १९९ के 
इलोक ९२ से २७ तक सार रुपमें केवळ. इतना ही वर्णन है कि धृतराष्टरने 
पाण्डबोंके झ॒भागमनका समाचार युनफ़र उनको छिवालानेके लिये विकरणे, 
-चित्रसेन, द्रोणाचार्यं तथा कृपाचाय आदि कौरव पक्षके लोगों को भेजा । 

पाण्डवोंके हस्तिनापुर पहुँचनेपर प्रजाजनोंने अति प्रसन्नता ब्यक्त 
की | पाण्डवोंने धुदराप्ट्र, भीप्प और गुरुजनोके पांव छुए, तथा कुछ 
काल तक विश्राम क्रिया । ततइचात्‌ भतराष्ट्र एवं पितामहभीष्मने 
उनको बुल्वाया और घतराष्ट्रने युधिष्ठिर से कहा- 

आतृभिः सद्द कौन्तेयनिवोधेदं बचो सम । 
पुनर्यो विग्रदो मा भूर्खाण्डबरप्रस्थमाविश ।॥२४॥ 

“हे कुन्ती पुत्र ! में जो कहूँ-भाइयों के साथ सुनों; तुममें और 
-कौरयोमें फिर झाड़ा न हो इसलिये तुम खाण्डवाप्रस्थमें जाकर रहो । ” 

पाण्डवॉने घतराष्टरकी चात मानकर श्रीकृष्के साथ घनेवन ( खाण्डव- 
अस्थ ) में प्रवेश किया और उसे देवलोकर्फा भाँति सजा दिया । 

बैदिक परम्पराचुसार तो ञ्जी अपने पति चरणोंके अतिरिक्त 
“अन्य पुरुषोंके पांचों का स्पर नहों करती । जबकि टी वी सीरियल 
-महाभारतक्री द्रोपदीने भीष्म, द्रोण आदिके चरण छुए । 

घृतराष्ट्र द्वारा बुख्वाई गयी कौरंबकुलकी आपात बैटकमें हस्तिना- 
-युरके विभाजनकी सम्मति देकर पितामहभीष्म तत्काल चले गये, ऐसा 
दमने महाभारतमें तो कहीं नहीं पढ़ा । 
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समीक्षा भाग-३८ 
खाण्डयग्रस्थका किसी मी पाण्डवने विरोध नहीं किया 


१८ जूत १९८९ को धारावाहिक महामारतके अन्तर्गत दूरदशन 
के पर्दे पर जो दृश्य प्रस्तुत किये गये उनमें से किसीमी प्रसंगका उल्लेख 
महाभारतमें नहीं है । वह सारा प्रदर्शन सवेथा काल्पनिक था । जेसाकि. 
आज दर्शाया गया- 

युधिष्टिर द्वारा खाण्डवप्रस्थको स्वीकार करना उनके चारों भाइयों 
की इप्टिमें उचित नहीं था, अतः उन्होंने घुतराष्ट्रके इस निर्णयका विरोध 
किया, किन्तु माता कुन्ती ओर भ्रीकृष्णे यह समझ्ञोता हितकर माना । 

चर्चाके समय भ्रीकृष्णने खाण्डवप्रस्थको कर्मभूमि बताया, और 
युधिष्ठिरने अपने भाइयों से सहयोग माँगा । 

हस्तिनापुरके विभाजनसे दुखी घुतराष्ट्रने गाँघारोको कहा- मैंने” 
युधिष्ठिर तथा दुर्योधनके प्रति अन्याय किया है । ? 

घृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवों को खाण्डव्रप्रस्थ दिया जाना झाकुनि केः 
लिये असह्य होगया, इसलिये उसने दुर्योधन, दुःशासनको मड़काया, और” 
उन्हें बलरामसे गदा प्रशिक्षण प्राप्त करनेकी सम्मति दी । 

बडरामके पूछने पर श्रीकृणने बताया-' सुमद्राका कुदाल पत्र 
आया है । ? 

दुर्योधन बलरामसे मिलने गया उस समय वहाँ उपस्थित श्रीकृष्णकोः 
उसने पदिचाना ही नहीं, और नगर श्रमणके लिये वह बळरामको अपने: 
साथ छे गया । 

भ्रीकृणने विदुरके घर पर भोजन किया उस समय बिदुरकी भमै- 
पत्नीने पाण्डवोंके प्रति हुए अन्यायकी चर्चा की । 

ुर्योधनकी अनीतिका संकेत करते हुए भीकृष्णने द्रोणाचार्य को 
बताया-* अजुन वह नर है जो नारायणके दर्शन करायेगा |? 

इश्च पर अपना रोध प्रकट कर रहे अजुन को समझाते हुए. 
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भीष्म पितामहने धतराष्ट्रका पक्ष लेकर पाण्डवों के साथ जो दुर्व्यवहार 
हुआ उसके लिये विदुरको दोषी ठहराया, और युधिष्ठिरके राज्याभिपेकः 
की सूचना दी । 

भीष्म पितामह तथा विदुरको श्रीकृष्णने कहा-' मैं पाण्डवोंके साथ: 
खाण्डचप्रस्थ जाऊँगा । ? 

वङरामने दुर्योधनके यहाँ मोजन करते हुए उसे गदा प्रशिक्षणका 
वचन दिया, इत्यादि वर्णन महाभारतमें नहीं है । 

५२ सप्ताहोंके लिये आरम्म हुई इस सीरियळके अत्रतक प्रदर्शित 
३८ मागोमें महाभारतके २८ पाँ में-से प्रथम पर्व ( आदिपय ) की: 
सम्पूर्ण घटनाओं का ही प्रदशन नहीं हो पाया तो ऐसी स्थितिमें शेष 
२४ सप्ताहं में महाभारत पूर्ण केसे हो जावेगा ? हमें तो ऐसा लगता" 
हे-अपने आर्थिक लाभके लिये सम्बन्धित महानुभाव इसे जानबूझकर 
विस्तृत कर रहे हैं | 

हमने गत समीक्षामें स्पप्ट कर दिया है कि खाण्डवप्रस्थमें जाकर” 
बसनेवाले धुतराष्ट्रके प्रस्तावको स्वीकार कर पाण्डव श्रीकृष्ण सहित घने” 
वनमें गये और उन्होंने उस क्षेत्र को अपने अथक परिश्रमसे उपयोगी 
और दर्शनीय बना दिया । यह वर्णन महाभारत आदिपर्व अध्याय १९५. 
में है । तत्पश्चात्‌ तो अध्याय २०० से २०४ तक नारदजी द्वाराः 
पाण्डवोंको सुनाई गयी सुन्दर ओर उपसुन्द की कथा का उल्लेख है | 

आजके प्रदशन में सुभव्राके पत्रकी चर्चा आवश्यक क्यों समझी. 
गयी १ हम नहीं जान पाये । महाभारत उद्योग पर्व अध्याय ८९ केः 
अनुसार तो ( पाण्डवोंझी ओर से सन्धि का प्रस्ताब लेकर ) जब भीकृष्ण' 
हस्तिनापुर गये थे तत्र उन्होंने विदुरे यहाँ भोजन किया था । राज्य: 
विभाजन के अवसर पर श्रीकृष्णको बिढुरने अपने घरमें भोजन कराया,. 
ऐसा हमने ( महाभारतमें ) नहीं पढ़ा । 

घृतराष्ट्र द्वारा पाण्डवोंको खाण्डवप्रस्थ दिये जाने वाले प्रसंगमे 
शकुनिका कहीं उल्लेख नहीं है-पता नहीं इस सीरियलसे सम्भन्धितः 
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-महानुभावोंको ये गान्धार नरेश इतने प्रिय क्यों लगते हैं ! इन्हें 
अकारण ही बार-चार पर्दे पर ले आते हैं । र 
इतिहास फे नाम पर इसप्रकारकी निराधार घटनाओं को 
-दृशीना हमारी ष्टिम उचित नहों हे । 
समीक्षा साग-३९ 
इनका कहीं भी तो उल्केख नहीं ६-सहाभारत में 
दूरदशन के पर्दे पर २५ जून १९८% को दर्शाये गये 
-ाहिक महाभारतमें हमने देखा और सुना- 
सुजिष्टिरका श्रेगार किया गया । टरपदीने पोराणिक विधिके अनु- 
सार युधिप्टिरकी आरती उतारी । माता कुन्तीने अपने लिये राज्यसभार्मे 
जानेसे मना कर दिया । कर्के पूछने पर दाकुनिन बताया कि पाण्डवां 
को आधा राज्य दिया जाना टुर्योधनके लिये असह्य है, अतः वह इस 
“अवसर पर उपस्थित नहीं हुआ । 
द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डवोने भतराष्ट्रका अभिवादन किया । 
'बरिदुर्ने घृतगप्ट्से हस्तिनापुरके विभाजनकी घोषणा करवाई, उस समय 
जुतराष्ट्रने युधिष्टिर द्वारा किये जाने बाळे राजसूय यज्ञकी भविष्यबाणी की | 
महर्षि देदच्यात पधारे, उनसे कर्ण का परिचय करवाया गया । 
उन्होने भ्री+ण्ण को प्रणामके स्थान पर परिणाम कहना उपयुक्त ताया, 
ओर द्रोपदी को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने केशोंका ध्यान रखनेके 
"लिये कहा | पितामहभीप्मने महषि वेदव्यास से विराजनेक्ो कहा, 
'किन्तु चे बैठे नहीं | 
युधिग्ठिगका विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ । खाण्डवप्रस्थके लिये 
जाते समय युधिष्ठिरको माता गाँधारीनें कहा-राज्यका विमाजनतो होगयों; 
'परन्तु परिवार का विभाजन नहीं होना चाहिये । मीप्म पितामहने कहा: 
“स्त्री का जीवन मानव अधिकारोंकी रक्षाके लिये होता है | आचार्य 
-्रोणने अपने अन्तिम उपदेशमें युधिष्ठिसे कहा-युद्ध तघ ही आवश्यक 
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होता दै जत्र ओर कोई मार्ग शेष न +हे । विदुरने कहा - मे हस्तिना-- 
पुर का मदामन्तरी हूँ, आशीर्वाद नहीं दूँगा, हाँ झम कामना व्यक्त 
अवश्य करता हूँ | 

युधिष्ठिने अपने आपको-कुन्ती, गाँधारो और हस्तिनापुर (इन 
तीन माताओं) का पुत्र बताया । खाण्डवप्रस्थमें माता क॒न्ती, द्रोपदी, 
पांचों पाण्डव, भीष्म पितामह, आचाय द्रोण, कृपाचाये, श्रीकृण, बलराम 
साथ-साथ गये । वहाँ तथाकथित भूमि पूजन हुआ । धरती जोती 
गई । झाड्-झंकार काठे गये । बदलों पर जाण मारकर वर्षा कराई गई |- 
ऊसर भूमि लहळहाने लगी तथा महल खड़े होगये । विदाईफे समय 
बलरापने दुर्योधनकी प्रशसाकी ओर अन्तमं अर्जुन को साबधान करते 
हुए श्रीकृणने दुर्योधनके घायल अभिमानका स्मरण कराया | इत्यादि. . . 

इस सीरियलसे सम्बन्धित महानुभाव बतावें-आजके प्रदर्शनों का 
उल्लेख महाभारतम कहाँ हैं ! साथ ही यह भी जानकारों देवे-खाण्डव-: 
प्रस्थ की ऊसर भूमिकों उर्वर्कयनाने एवं इन्द्रप्रस्थ के निर्माण में 
आचार्यद्रोण, कृपाचार्न, पितामहभीप्मक्री उपस्थिति आपने आवश्यक 
क्यों समझी ? 

घतराप्टर द्वारा युधिष्ठिके राजसूय यज्ञ की एवं महर्षि वेदव्यास 
से द्रोपदीके केशोंका ध्यान रखनेवाली भविष्यबाणी कराते समय आप 

निक मान्यताओंको भूल गये । आपको स्मरण होना चाहिये किं जीव 

कमे करने में स्वतन्त्र है | 

यदि युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ करना तथा -दुः्यासन द्वारा द्रोपदी 
के केशोंको पकड़ना पूर्व निश्चित माना जावे (जो कि हुआ) तो 
फिर किसीको भळा-बुरा बतानेझा प्रस्न दी नहीं दै, क्योंकि ऐसा तो 
होना ही था । 

हम गत समीक्षा में निवेदन कर चुक्रे हैं किं महाभारत आदिपवं 
अध्याय १९९ इलोक २४ से: २७ तकके अनुसार तो धतराष्ट्र का 
आदेश मानकर 'पाण्डबोंने खाण्डषप्रस्थमें प्रवेश करके भीकृष्फी सहा-- 
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-य॒ता से उसे उपजाऊ और दर्दानीय बना दिया केवल इतना ही 
वर्णन है । हम पाठकों को सूचित कर रहे हं-आजके लगभग सभी 
“प्रदर्शन सर्वेथा काल्यनिक थे, जिनमें व्यवसाय बुद्धि की झलक स्पष्ट 
दिखाई दे रही थी । 

अपने आर्थिक डाभके लिये सम्बन्धित महानुभाव इस दूरदर्दान 
-घारावाहिक महाभारतको जानबूझकर विस्तृत कर रहे हैं । 

समीक्षा भाग-४० 
सुभद्राका विवाह दुयोंधनके साथ करानेचाली चर्चा 

| सर्वथा निराधार हे 

महाभारतमें आदिपय अध्याय २१० से २१३ तक जो वर्णन 
है उसके अनुसार तीर्थस्थानोंकी यात्रा कर रहे अर्जुन से प्रभास तीर्थ 
“में श्रीकृण मिले और वहाँ से वे दोनों रैवतक पर्वत पर होते हुए 
द्वारिका पहुँचे । तदनन्तर कुछ कालके पदचात्‌ रेवतक पर्वत पर आयो- 
नित्र बृष्णि तया अन्धकर्नेशियों के उरसबमें उन दोनोंने भाग लिया । 
उस अबसर पर अपनी सहेल्यिंके साथ आई हुई सुभद्रा को देखकर 
अजुनका मन विचलित होगया. | 

जत्र श्रीकृष्णने कहा कि यह मेरी बहिन सुमद्रा दै, यदि तुम 
चाहो तो तुम्हारी कामनासे में अपने पिताको अवगत करू १ तब 
अजुनने स्वीङृतिं देदी | अब हम ओ पं० श्रीपाद दामोद्र सातवळेकर 
का अनुवाद अक्षरशः प्रस्तुत कर रदे हें-पाठक देख, आज २ जुलाई 
१९८९ को दर्शये गये प्रसंग ऐतिहासिक मान्यताओं फे कितने 
:विपरीत ई । 

“ वासुदेव बोले-दे पुरुष अष्ठ पार्थे! श्षनियोंका स्वयंवर विवाह 
का नियम तो है, पर उसमें शंका हो रही है, क्योकि नारियोंका स्वमाव 
और हृदय भरता पाण्डित्य आदि पर नहीं चलता ।...दे अञ्न ! तुम 
-उस विधानके अनुसार बढपूर्यक इस शुम लक्षणा मेरी बहिनको हरलो, 
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क्योंकि कौन जानता है कि स्वयंवरमें सुभद्राका क्या अभिप्राय हे? 
'बेशम्पायन बोले-अनन्तर अर्जुन और कृप्णने क्या करना उचित है, 
उसका निश्चय कर इन्दरपस्थमें रहनेवाले धर्मराजके पास शीघ्र जानेवाल्य 
“दूत भेज दिया । महाबाहु पाण्डवनन्दन युषिष्टिरने वह सत्र बृत्तान्त 
:सुनते ही उसके लिये आज्ञा मिजवादी । ?... 
प्रदक्षिणं गिरिं कृत्वा प्रययौ द्वारकां प्रति । 
तामभित्रत्य कोन्तेयः प्रस्यारोपयद्रथम्‌ ।।७॥। 

“ पर्वेवकी परिक्रमाकर द्वारका की ओर जा रही थी, कि ऐसे 
'समय ङुन्तीनन्दन धनञ्जयने उसकी और दौड़कर जवर्दस्ती उस सुभद्रा 
`को रथ पर चढ़ा लिया |? 

सुमद्राका आईनके प्रति आसक्त होने एवं तपस्वी वेशधारी अईन 
ससे. वार्तालाप करने आदिका वर्णन तो महाभारत में है ही नहीं । इसी 
'परकारसे दुर्योधनको गदा का प्रशिक्षण देते समय बलरामने उसके साथ 
-सुभद्राका विवाह कराने देतु वचन दिया, ऐसा हमने महाभारतमें नहीं 
पढ़ा । यह तो री वी सीरियल महामारतसे सम्बन्धित महानुभावोंकी 
-अपनी कल्पना है । 

महाभारतकार तो भीकृष्णके मुँहसे अ्चुनके लिये कहलवा रहे हैं- 
“ मेरी बहिनको हरले ?...कोन जानता है...सुभद्राका क्या अभिप्राय 
'है ? इस प्रमाणसे यह स्पष्ट है कि दूरदर्शन धारावाहिक महा भारतवाळे 
सुभद्राहरण के प्रकारकी पुष्टि इतिहास द्वारा नहीं हो पा रही है । 

झकुनिने दुर्योधनको सुभद्राके साथ विवाह करनेकी सम्मति दी । 
-बछरामसे दुर्योधने सुभद्राको माँगा । सुभद्रासे तपस्वी वेशधारो अजुन 
मिला और उन दोनोंकी चर्चा हुईं । वसुदेव तथा देवकीके समक्ष 
बलरामने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने को कहा । श्रीकृष्ण 
'ने सुमद्राको बताया कि रैवतक पर्वत पर अेन तुम्हारा हरण करेगा। 
इत्यादि आज दशयि गये प्रसंग ओर कहळवाये गये वाक्य यह प्रमाणित 
कर रहे हैं कि सम्बन्धित महानुभाव इतिहासको उपन्यास चना रहे हैं । 
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हि नहीं कर पा रहे थे कि यह फिल्मों में प्रदर्शित की जा रही 
युगल प्रेमियोंकी प्रणय लील्य है, अथवा ऐतिहासिक प्रसंग “ सुभद्राहरग 9 


समीक्षा आाग-४२ 
% जरासन्थक्ी उत्पत्ति-सुष्टिक्रमके घि 


सुभद्रा का अपहरण करके जारदे अर्जुनको श्रीकृष्के कहने पर 
यादवोंने ससम्मान द्वारका लाकर (सुमद्राके साथ) विवाह सूचमें च' घ 
दिया । तत्पश्चात्‌ एक वरप तक द्वारकापुरोमें रहकर अर्जुन पुप्करतीर्थः 
में दला गया, और वहाँ शेपकाल ब्यतीतकर अर्थात्‌ १२ वर्ष पूण 
होने पर सुभद्रा सहित खाण्डवप्रस्थ लोट आया । अनेक विवाह करलेनेः 
के कारण वहाँ अर्जुनका तिरस्कार करनेवालो द्रीपदीको सुभद्राने अपने 
विनशन व्यवहारते प्रसन्न करळिया । अर्जुने सपत्नीक इन्द्रप्रस्थ पहुँचनेकी 
जानकारी प्राप्तकर चळूराम, श्रीकृण अपने मंत्रियों सहित उनसे मिलने: 
गये, और उन्हें बहुत घन भेंट करके श्रीकृण्को वहीं पर छोड़कर शेष 
ब्यक्ति द्वारका रोट आये | कुछ समय पश्चात्‌ सुभद्राने अभिमन्यु 
को तथा द्रोपदीते (पांच वर्ष अवघि में) प्रतिविध्य, सुतसोमः 
श्रुतकमी, शतानीक और क्ृतसेन नामक पाँच पुत्रों जन्म दिया । 

तरपदचात्‌ एकदिन श्रीकृष्ण और अर्जुन जळविहार के लिये गये 
उस समय उनके पास एक ब्राह्मण आया तथा उसने खाण्डवबन कों 
जलाने की इच्छा प्रकट करते हुए. उनसे सहयोग माँगा | जब अझुनने 
अपने पास पर्याप्त अन्न-शख्रोंका अभाव बताया तो उस ब्राह्मणने 
बरुणके सहयोगसे उन्हें गांण्डीय घनुपष ब सुदृदौनचक्र आदि देकर 
खाण्डववन को जला दिया, जिसकी अग्नि पन्द्रह दिन बाद बुझी । 
उपरोक्त वर्णन महाभारतमें आदिपवे अध्याय २१३ से २२५ तक, 


अर्थात्‌ आदिपवंकी सम्मति तक दै | ततश्चात्‌ सभापर्व अध्याय १ सेः 
२१ तक लिखे अनुसार- 
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खाण्डववन में रह रदे उस समके सर्वोत्तम शिल्पतज्ञ “ मय ? 
नामक दानवने अजु न द्वारा अपने लिये प्राप्त जीवन दानके प्रति आभार 
सकेट करते हुए योग्य सेवा पूछो तो भ्रीकृष्ने युधिष्टिरके लिये एक 
अद्वितीय सभाभवन बनाने का उसे आदेश देकर द्वारका के ल्यि 
प्रस्थान किया | 
. मय शिल्पी बिन्दु सरोबर से भीमके लिये गदा, अर नके डिये 
देवदत्त शंख और सभाभवनके लिये विभिन्न सामग्री छाया । सभाः 
भवनका कार्य पूर्ण होने पर युधिप्ठिरने अपने भाइयों सहित उसमें 
विधितत्‌ प्रवेश क्रिया । एकदिन बहाँ नारदजी आगे, उन्होंने युधिष्ठिर 
को राजनेतिक उपदेश सुनाकर राजसूय यज्ञ करने की प्रेरणा दी । 
भाइयोसे विचार विमशे करके युधिष्ठिरने अपने दूत इन्द्रसेन द्वारा 
द्वारकापुर से श्रीङप्णको इन्द्रपस्थ बुलाया । श्रीकृष्णने यज्ञका समर्थन 
करत हुए यशकी सफलता के लिये जरासन्ध का वघ आवश्यक बताया 
और युधिष्डिरको विश्वासमें लेकर-भीम, अजु'न सहित ( बरहमण वेझमें ) 
सगधदेश के लिये प्रस्थान किया । 

युधिष्ठिरके पूछने पर श्रीङ्गप्णने जरासन्धकी शक्ति एवं उत्पत्ति 
सम्बन्धी जानकारी देते हुए कहा-बृहद्रथ नामक अति वित्रमी राजाने 
काशीराजकी यमज कन्याओं से विवाह किया था | उसकी युवावस्था 
व्यतीत होगई परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ । एकबार वह चण्ड- 
कौशिक नामक ऋषिके पास रानियों सहित गया और उसने ऋषिसे 
सन्तानके लिये याचना की । चप्डकोसिकने उसे एक आम दिया, 
उसका दोनों रानियोंन आधा-आधा खा लिया, और वे गर्भवती होगई। 
'समय आने पर उन्होने दो “ खण्ड शरोर ? प्रसूत कर अति उदास होके 
उन दोनों जीवित देहों को अपनी घात्रियों द्वारा चौराहे पर फिकवा 
दिया | उस समय जरा नामक राक्षसीने उन खण्डोंको उठाकर मिला 
दिया तो एक वीरकुमार बन गया जिसे पुत्रकी इच्छा रखनेवाले बृहद्रथ 
म. भा-६ A 
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को उसने दे दिया, यही चालक काल्यन्तरमें मगधदेश का राजा बरना 
और इसने अपनी दाक्तिके प्रमाबसे अनेक राजाओं को यदम कर 
लिया । जरासन्धकरी उत्वत्ति के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त करने 
की युक्ति भी श्रीकृष्ने बताई । 

मगधराज्यकी राजघानी में तोइफोड़ करते हुए, श्रीकृष्ण-भीम और 
अजु'न सहित जरासंधके पास जा पहुँचे तथा अपना परिचय देकर उसे 
न्द्र युद्ध देतु चोरे, ततर जरासन्धने भीमके साथ युद्ध करना चांदा । 
इत्यादि उल्लेख हैं । 

हम निवेदन कर चुके हैं कि महामारत का अधिकांश भाग ्रक्षिप्त 
है, अतः उपरोक्त समस्त वर्णन सवथा ऐतिहासिक नहीं माना जा 
सकता । जणसन्ध की उतपत्तिव्ात्म प्रसंग सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
होने से अमान्य है । दार्शनिकोने एक गारीर्का अभिमानी एक ही 
आत्मा माना है, जबकि महाभारत सभापव अध्याय १६ इलोक ३६ के 
अनुसार .. सजीव ग्राणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते ? दोनों प्रभूत 
खण्ड सजीव थे । तो कया जरासंधके शरीरमें अभिमानी जावात्माएँ. दो 
थी १ और क्या आम खा लेने माम्रमे कोई स्त्री गवती हो सकती 
है १ पाठक विचार करें |... 


इन्द्रप्रस्थ पहुँचकर सुमद्रा-ट्रोपदीसे मिली उत्त समय वहाँ श्रीकृष्ण 
नहों थे, किन्तु सीरियल में इस अवसर पर उन्हें उपस्थित दर्शाया गया । 
ऋषि चण्डकीञ्चिकके पास अपनी दोनों रानियांके साथ राजा बृहद्रथ 
गया था, सीरियल्में अकेछेको ही बताया । रानियोंके प्रसृतखण्डों को 
आातरिों द्वारा चौराहे पर फिंकवाने का प्रमाण महाभारत में है, जबकि 
सीरियलमें दो सैनिकों दारा प्रसूत खण्ड जंगल में फिक्या « गये । 

आजतरी सीरियलमें दर्शाया गया सुभद्रा से (रात्रि में) अईत. 
मिल्नवाल्य दृश्य-फिल्मी प्रेम प्रसंगों का ( अनावश्यक ) अनुकरण या 
यास्म ऊब ली.) हप ऐना, मीम, अतः 
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मगघराजसे मिले उस समय जरासन्धे पास शिश्ुपालकों दर्शाया गया, 
'किनु महामारतमें ऐसा उल्लेख नहीं मिळता 

सीरियलके आरम्भमें हमने देखा-विवाहके समय अञ्चु) सुमद्रा 
यज्ञवेदीकी परिक्रमा लगा रहे थे ओर एक साधु वेद्यधारी हवनकुष्डमें 
आहुतियाँ फेंक रहा था । लगता है टी वी सीरियल महाभारत से 
सम्बन्धित महानुभावों का विवाह झास्तरोक्त विधि से नहीं हुआ, अन्यथा 
वे वर-चशध्ू वारा यजञवेदी की परिक्रमा करवाते समय आहुतियाँ नहीं 
'दिख्याते, ओर यज्ञाग्नि में आहुतियाँ अपित की जाती है, 
नहीं जाती-यह भ्यान अवश्य रखते । 

आज ९ जुळाई १९८९ को प्रदर्शित दूरदर्शन धारावाहिक महा- 
भारत के ४१ वें भागकी घटनाओं का चक्र तीत्र गतिसि चलता हुआ 
देखकर लगा क्रि यह सीरियल अत्र चहुत लम्बे समय तक नहीं चलेगी | 

समीक्षा भाग-४२ 

भीमने जरासन्धकी पीठ तोड़ी थी, देह नहीं चीरी 

महाभारत सभापर्व अध्याय २१ से ३४ तकम लिखे अनुसार- 
भीम और जरासन्ध कात्तिक माहकी प्रतिपदासे त्रयोदशी पर्यन्त निरन्तर 
( अविराम ) युद्ध करते रहे । चतुर्दशीको जरासन्ध थक़्कर पीछे हट 
गया, उस समय औकृष्णकी प्रेरणासे मीमने उसकी पीठ तोइके उसे 
मार डाला | जरासंघ बघके तरकाल परचात्‌ भ्रीकृ्णे (वहाँ बन्दीणुहृमे 
रह रहे) समी ८६ राजाओंको मुक्त कर दिया, ओर जरासंघके पुत्र 
सहदेव को मगधदेश का राजा बनाकर भीम, अझन सहित इन्द्रप्रस्थ 
लौरके : युधिष्ठिर आदिसे अनुमति लेकर द्वारका के छ्यि प्रस्थान किया ४ 

तत्पर्‍्चात्‌ अजुनने उत्तर, मीमने पूर्व, सहदेवने दक्षिण एवं नकुछमे 
पश्चिम दिश्ाके राजाओं पर विजय प्राप्त की । अपने घनका' परिमाण 
जानकर मित्रवर्गसे युधिष्ठिर यज्ञ सम्बन्धी विचांर विमर्श कर रहे फे 
उत समय वहाँ श्रीकृष्ण आ पहुँचे, उनसे आजा लेके युधिष्ठिरने यज्ञ 
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.कार्यका झुभारम्भ करते हुए-सहदेव द्वारा चारों वर्णोको निमंत्रण देने 
हेतु दूत भिजवाये ओर अपने कुट्ठम्बिगोंकी आमन्वित _करनेके लिये 
नङ्कुलको हस्तिनापुर भेजा । 
राजाओं आदिके पधारेजाने पर यज्ञ-दीक्षित युधिष्ठिरने-भोजनाल्यः 
की व्यवस्था दुःशासन, विद्वानोंका सम्मान अझवत्थामा, राजाओं का 
सत्कार संजय, कार्यका निरीक्षण भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य, स्वर्ण - 
रत्नादिका परीक्षण एवं दक्षिणा देनेका कार्य कृपाचाये, धनके घ्ययकी 
निगरानी बिदुर और आई हुई भेंट दुर्योधन स्वीकार करे, यह निश्चित 
किया । तदनन्तर यज्ञमें सरथं प्रथम अध्ये पानेके स्वेथा योग्य पितामह 
मीष्मने एकमात्र श्रीकृष्ण को ही माना, तो शिक्षुपाल्लने प्रबळ शब्दोंमें 
इस प्रस्तावका विरोध किया, इत्यादि... 
महाभारतमें गिझुपाल जन्म सम्बन्धी वर्णन (सृष्टिक्रमके विरुद्ध 
हानेसे) हम प्रक्षिप्त मानते हं। अतः तद्विषयक क्रुंछ भी लिखना 
हमारी इ्टिमें व्यय है । 
आज १६ जुल्मयई १९८९ को दूरदशन के पर्दे पर दशाया गया 
युद्ध करते हुए मीमने श्रीकृणके प्रथम संकेत पर जरासंधके दो 
इकड करके (दोनों ओर) फेंक दिये वे स्वतः ही पुनः जुड़ गये । 
दूसरे संकेत पर विपरीत दिशाओं में फेंके गये इकड़े नहीं जुड़ पाये, 
_ ऐसा महाभारतमें कहीं नहीं लिखा । वहाँ तो समाप अध्याय २२ 
, इलोक ६ में- , द 
आमयित्वा शतगुणं भुजाभ्यां भरतर्षभ । 
यभञ्ज पृष्ठे संक्षिप्य निष्पिष्य विननाद च || 
»  वैसाम्पायन जनमेजय से कहते हें-“ हे भरत श्रेष्ठ !. भीमने उस 
संधो सो बार घुमाकर भुजाओंसे उसकी पीठ झुकाकर तोड़ डाली; 
, इस प्रकार उसको पीसकर गंभीर ग्ना करने लगे [2 
किसी शरीरके दो इकडे प्रथक-प्थक्‌ किये जाने पर (जैसे कि 
आज किये गये) वे स्वतः ही जुड़ जाये, यह संसारका कोई मी 
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बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मान सक्ता । ऐसे प्रदशन इतिहासके अस्तित्वपर 
प्रश्नचिल्न लगा देते हैं । 

दुर्योधन, कर्ण ओर शाकुनिका विचार विम, धृतराष्ट्र -गाँधारोकी . 
चर्चा, श्रीकृष्ण, बलराम, माता कुन्ती, सुमद्रा तथा द्रीपदीका वार्ताद्यप- 
दूरदशन धारावाहिक महाभारतसे सम्बन्धित महानुभावोने अपनी कल्पना 
से ही द्याया है, महाभारतमें तो ऐसा वर्णन है नहीं । दासीके द्वारा 
महर्षि वदभ्यासके आगमनकी सूचना भी इन्होने अपनी ओर से ही 
द्ल्ववाइ हैं | 

काव्यनिक मान्यताओं पर आधारित प्रध्षंगोंवाले प्रदर्शन-दर्शकों 
का मात्र मनोरञ्जन करते हं, ऐतिहासिक सत्यक पुष्टिमें सहायक 
नहीं बन पाते | 

समीक्षा भाग-४३ 

> DN oN ७ % 
चक्रसे शिशुपालकी गदन कटी थी, श्रीकृष्णकी अैगुली नहीं 

महाभारत सभापर्व अध्याय ३३ से ४२ तक-राजसूय यश्ञके. 
अन्तमें (अभिपेकके दिन) महर्षि, त्रादाणगण राजाओं सहित अन्तगे 
सत्क्ाारथै विराजे हुए थे, उस समय युधिष्ठिरके पूछने पर मीष्मपितामहने 
अग्रपूजाके योग्य श्रीकृष्कों ही माना, तथा सहदेव द्वारा दिया गया 
प्रधान अर्ध्यं भ्रीकृष्णे स्वीकार कर लिया तो चेदिराज शिशुपाल कुपित 
हो गया और पितामहभीप्म, युधिप्ठिर, श्रीकृष्णके प्रति अनर्गल प्रलाप 
करता हुआ सभासे चला गया | 

युधिष्ठिरने तुरन्त दोड़कर (भ्रीकृणकी महानता बताते हुए) दिञ्छ- 
पाळको समझाया | दिञुपाल द्वार अन्य राजाओंको उत्तेजित करने पर 
भीष्म पितामहने युधिष्ठिरको भेये प्रदान किया । दिझुपाल द्वारा भीष्म- 
पितामहे छिये कहे गये कुवाच्य भीम सह नहीं सका और वह 
'शिञ्चपालकी ओर दोड़ा तब भीष्म पितामहने उसे रोक लिया | 

जब रिञ॒पालने शरीकृप्णको युद्धके लिये ललकारा तत्र श्रीकृष्णने 
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हिुपालके दोषों वर्णन कर चक्रसे उसकी गद्न काट डाली । चिः 
थाल बधके पश्चात्‌ युधिष्ठिरने शिश्ुपाल्के पुत्र महिपाल को चेदिदेशका 
राजा घोषित कर दिया । क 
श्रीकृष्ण द्वार सुरक्षित वह राजसूय यज्ञ सम्पन्न होने पर और 
सभी राजा तो अपने-अपने राब्योंमें चले गये, किन्तु दाङुनि तथा 
दुर्योधन कुछ दिनों तक वहीं समाभवन में रदे, आदि वर्णन है । 
आज २३ जुलाई १९८९ को दर्शये गये दूरदर्शन धारावाहिक 
मह्दाभारतके अनेक प्रसंग सर्वथा कल्पना पर आधारित थे | यथा- 
माता कुन्तीने युधिष्ठिरसे कहा, “ क्णेको भी प्रणाम करो । ° शिक्षपाल- 
पर क्रोधित हुए. भीमको युधिष्ठिरने शान्त किया । श्रीक्षण्णके प्रति 
कुवाच्य कह रहे शिश्षपालक्रो दो बार बलरामने ललछकास । श्रीकृष्णने 
शिश्ुपाल्को तीन अपराघ और करने की स्वीकृति दी । युधिष्ठिरका 
राज्याभिषेक हुआ ओर विदुरने युधिष्ठिरको राजनेतिक उपदेश दिया । 
महर्षि वेदव्यासने सूर्य तथा दीपक की चर्चार्की, इत्यादि उल्लेख इतिः 
हासमें नहीं दै । 
श्रोकृष्णफी आगुळी दूरदरीन धारावाहिक मद्षभासबाले 
मदातुभावोने अपनी ओर से काटकर उस पर द्रौपदी द्वारा पट्टी 
चँघवाई है, महपिं वेदब्यासने तो ऐसा लिखना नहीं | भी बी० आर० 
चोपडा्जी के “समय? ने आज इन घटनाओं को कहानी बताया । 
हम अपने पाठकों को यह भी बता देना चाहते हूँ कि शिश्यु- 
पालने शरीकृष्णको राजलक्षणोंसे रहित, ग्वाला, ख्री घातक, दास, छळी, 
-दप्टबुद्धि, निळेंज्न आदितो कहा किंन्तु “ चोर, जार? नहीं बताया ॥ 
, जबकि वर्तमान में अनेक तथाकथित भक्ताण ढोल बजा-चजाकर 
निष्कलंक श्रीकृष्णको ' चोर-जार-रिखामणि? कहते हैं, इन्हें शि” 
बाळसे भी अधिक दण्ड मिलना चाहिये | 
महाभारत समभापव अध्याय ४२ इलोक ५८ के अनुसार उक्त अवसर 
`. वर युधिष्ठिरको राजनीति का उपदेश श्रीक्शणने दिया था, बिदुर ने नहीं ॥ 
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आजकी सीरियलके आरम्ममें राजसूय यज्ञका प्रसंग प्रदर्शित 
किया उसमें द्रीयदीको युधिष्टिरकी भाई! ओर बैठाकर सम्बन्धित महानु- 
भावोंने कर्मकाण्ड विपयक्र अपनी अज्ञानताका परिचय दिया है । यैटिक 
मान्यताचुसार यञ्चादि झुभक्रमों में पत्नीका स्थान पतिक दाहिनी ओर 
हुआ करता है | 

समीक्षा भाग ४४ 

` % द्रौपदीने दुर्योधनका अपमान नहीं किया # 

राजसू यज्ञ सम्पन्न दोनेके पश्चात्‌ बाहरसे पधारे सभी ऋषि, 
ब्राह्मणएण एबं राजा इन्टरप्रस्थसे चले गये, केवल दुर्योधन और झकुनि 
वहाँ पर रदे | एकदिन दुर्योधन उस सभाभवनमें भ्रमण करते हुए 
स्फटिकके बने स्थलको जल मानकर अपना वस्त्र उपर उठाके चला 
और निर्मल जलसे भरे तालको स्थळ जानकर उसमें गिर पड़ा तो वहाँ 
उपस्थित सेवक तथा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेंब बहुत हुँसे | तत्पर्चात्‌ 
एक द्वार को खुला समझकर दुर्योधन बाहर निकलनेके प्रयासमें दीवारसे 
जा रकराया ओर खुले दरवाजेको बन्द जानकर उसकी ओर गया नहीं। 

राजसूय यज्ञकी सम्पत्ति देखकर दुखी एवं सभाभवनमें घटी घट- 
नाओं से लज्जित हुआ दुर्योधन युधिष्टिर द्वारा आज्ञा प्राप्त कर अप्र- 
सन्न चित्तसे हस्तिनापुर लोट गया । उसने (शाकुनिको) अपनी मानसिक 
व्यथाका कारण युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी सफलता बताया, और अपने 
आपको हरृष्टिसे सवथा अयोग्य माना । 

शकुनिने दुर्योधनो युधिष्टिरसे ईप्या न करनेकी सम्मतिं देते हुए 
कहा-' तुममी पाण्डवोंकी भाँति पुरुषार्थ करके प्रथ्वीको जीतो | जत्र 
दुर्योधने युधिष्टिर पर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा ब्यक्तकी तो शकुनिने 
पाण्डवोंको महादाक्तिशाछी बताया और युद्धके स्थान पर उन्हें जुआः 
खेलने देतु बुत्यनेकी प्रेरणा उसे यह कहकर दी कि “मैं इ कार्यमे 
कुशल हुँ-युधिष्ठिरके राज्यको जीत ळूँगा ।* 

6 
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दुर्वोधनके कहने पर झकुनिने धृतराष्ट्र पुत्र मोहमें फॅसा लिया। 
जत्र धृतराष्ट्रने दुर्योधनसे उसके दुःस्यक्का कारण पूछा चो उसने राजराय 
यजञमें युधिष्ठिरको प्राप्त हुआ घन और यश आदि अपने लिये असल्य 
चताया । उस समग्र शकुनेने दुर्योधनक्री मनः झान्ति देतु धृतराष्ट्रको 
सम्मति दी क्रि युधिष्ठिरके साथ जुआ खेलकर पाण्डधोंको दीन-हीन 
चना दिया जावे, क्‍योंकि युधिष्ठिको जुआ खेलनेका शोक है और वह 
खेलना जानता नहीं, तब धृतराष्ट्रने विदुरसे इस कार्यके ओचित्य पर 
विचार विमश करना आवस्यक समझा | इत्यादि वर्णन महाभारतके 
सभापर्वमें अध्याय ४३ से ४५ तक है, जिसे देखते हुए यह प्रमाणित 
होता है कि आज ३० जुलाई १९८५ को दूरदशन घाराव:हिक महाभारतमें 
दर्शायि गये अधिकांश प्रसंग सवथा काल्पनिक थे | उदाहरणाथ- 

शकुनिके प्रति दुर्योधनने व्यंगात्मक भाषाका प्रयोग किया । दुर्थो- 
धनक्रो सभामवन देखनेकी प्रेरणा शकुनिने की । सभाभवनमें एक स्थान 
पर प्रज्वलित अग्निको देखकर दुर्योधन डर गया । दुर्योधनके जल्में गिर- 
जानेपर द्रीपदीने हँसकर कहा “ अन्येका पुत्र अन्धा ?....। मल्लयुद्ध करते 
दु्ोधनको कर्णने रोका । दुर्योधने कर्णको कहा जिसने स्वयंवरके समय 
तुम्ह सूतपुत्र बताया था, उस द्रौपदीने मेरा घोर अपमान किया दे । 
महाराज हुगदने क्षपाचार्यसे अ-ने पुत्र धप्टम्नको आशीर्वाद दिलवाया । 
शने इपाचार्य, मीष्मपितामह, धगरा्ट्रसे भावी अनिष्ट सम्बन्धी 
चर्चाक्ता । ट्रोपदी-सुमद्रासे श्रीकृष्ण चछराम मिले | इन्द्रपस्थमें युधिष्टिरके 
साथ जुआ खेलकर शकुनि जानवूझके हार गया । आदि आदि प्रसंग 
इतिहास सम्मत नहीं है । 

हमें आश्च् हो रहा है कि हमारे ऐतिहासिक महापुरुषोंके नाम 
पर निराधार प्रदर्शन और कथन करनेकी स्वीकृति इन दूरदशन धारा-` 
वाहिक महामारतवाले महानुभावोंको कैसे मिल जाती है ? 

श पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर द्वारा अनुवादित महाभारत सभा- 

पव अध्याय ४३ इल्लेक ७ के अनुसार (दुर्योधनके जलमें गिर जाने पर)- 
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तथागतं हु तं दृर्टरबा भीमसेनो महाचलः । 
अजुनरच यमो चोओों सर्च ते प्राहसंस्तदा ॥ 
उसकी वह दशा देखकर उस समय महाबली भीमसेन, अर्चन, 
'नकुछ, सहदेव सत्र हँसने लगे |” इसी प्रसंगके अन्तर्गत श्री स्वामी 
जगदीरचरानन्दजी द्वारा अनुवादित संक्षिप्त महाभारतके अनुसार - 
भीमसेनन तत्रोक्‍्तो शृतराष्ट्रात्मज्ञेति च । 
सम्वोध्य प्रहसित्वा चतो द्वारं नगधिप ॥ 
महाराज ! वहाँ भीमसेनने उसे धतराष्ट्र पुभ कहकर सम्बोधित 
किया ओर हँसते हुए कहा-राजन्‌ ! द्वार इधर है ।? यहाँ द्रीपदीके 
हँसने ओर “अमन्धेका पुत्र अन्धा ? अतानेका उल्लेख है ही नहीं । इसी 
प्रकारसे युधिष्टिरके साथ शकुनिने (इन्द्रपस्थमें) जुआ खेला हो, ऐसा 
प्रमाण महामारतके किसी भी संस्करणमें नहीं है । 
े समीक्षा आग-४५ 
ॐ युघिस्ठिरका अक्षस्य अपराध # 

द ऐतिहासिक प्रमाणानुसार मदामारतकाळसे लगभग एक सहस्व 
यूब आरम्भ हुआ मानव समुदायका पतन-कौरव-पाण्डवां द्वारा किये 
गये विनाशकारी युद्धके दिनोमें अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचा था । 

युगप्रवर्तक महर्षि द्यानन्द्ने सत्यार्थ प्रकादाके एकाद समुख्छासमें 
हिला है-ज्व ऐश्वर्य बढ़ता है, तत्र मनुप्य प्रमादी हो जाता है, और 
फिर आलसी-विलासी बनकर अपना सर्वनाश कर लेता है | 

महामारतकालमे यही हुआ-उस समयके ऐख्वर्थ सम्पन्न अधिकांश 
शासक निरंकुश और दुराचारी हो चुके थे | वेद विरुद्ध ऋम करते 
हुए उन्हें भयक्री प्रतीति नहीं होती थी । धर्मराज कहलानेवाले चक्रवर्ती 
-सम्राट युधिष्ठिरकी यत जैसे कुकृत्यके प्रति रुचि-हमारे इस कथनका 
पुष्ट प्रमाण है । हमारी इष्टिमें जुएका निमन्त्रण स्वीकार करके 
-युधिष्ठिरने अक्षम्य अपराध किया । 
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महाभारत सभापर्यके ४० वें अध्यायसे ५२ वें अध्याय तक ञे 
उल्लेख है उसके अनुसार- सुआ खेलने के लिये युधिष्ठिरको हस्तिना 
पुर बुलाया जावे ? शकुनिके इस प्रस्तावको स्वीकारने से पूर्व घुतराष्ट्रन 
विदुरकी सम्मति आवश्यक मानी, उस समय दुर्योधनने कहा यदिः 
आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मै मर जाउँगा । ? तब पुत्र मोहसे 
ग्रसित घतराप्ट्ने एक सहस्त खम्भों तथा सो द्वारों वाली एक सभा 
निर्मित करने का शिस्मियोंको आदेश देकर-जुआ खेलनेके प्रत असहमत 
बिदुरसे कहा, तुम 'ाण्डबप्रस्थ जाकर युधिष्ठिरो ले आओ । कुरुकुल: 
का विनाश निकट जानकर विदुर पहले मीप्मपितामहसे मिलने गये । 

घृवराष्ट्रने दुर्योधनको समझाया-जुआ अनिष्टकारी होता है, अतः" 
अपने विचारोंमें परिवर्तन करो, किन्तु राजसूय यज्ञके अबसर पर युधिष्ठिर 
को प्राप्त हुए ऐस्ववसे इष्य करनेवाले दुर्थोधनने अपने पिताक चात' 
नहीं मानी । धुराने दुर्योधनो युधिष्टिरसे द्वेप न करनेकी सम्मति 
देते हुए कद्दा-यदि यैसी सम्पदा चाहते हो तो तुम भी ' महायज्ञ ? काः 
अनुप्ठान करो, परन्तु दुर्योधन जुआ खेळनेवाळे अपने निश्चय पर अड्डा रहा । 

शकनिने दुर्योधनको विश्वास दिल्या कि उसकी विजय अवश्य 
होगी, और धुतराप्ट्रने उसे सावधान करते हुए कहा कि. तुम्हें अन्तमें' 
पइ्चाताप करना पड़ेंगा | तलब्चात्‌ विदुरने इन्द्रपस्थ जाकर युधिष्ठिरसे 
कह्ा-कुरुाराज चाहते हैँ कि हस्तिनापुरकी नवनिर्मित सभाको तुम देखो,. 
और वहाँ चोपड़ खेलो | युधिप्टिरने बिदुरसे पूछा कि चोपड़से झगड़ा 
पैदा होने की सम्भावना रहती है, अतः आप त्तावें कि हमें कया करना 
चाहिये १ तत्र बिदुरने कहा-में जानता हूँ कि चोपइ अनर्थेकी जड़ है, 
इसे रोकनेका मेने प्रयतन किया, किन्तु फिर भी राजाने मुझे यहाँ भेजा 
है, अत्र तुम जो उचित समझो वही करो | 

युधिष्ठिरने जानना चाहा कि मुझे जुआ किसके साथ खेलना 
होगा ? तो विदुरने कहा-बहाँ शकुनि, विविशति, चित्रसेन, सत्यत्रत,, 
पुरुमित्र और जय उपस्थित हैं । यह जानकारी प्राप्तकर युधिष्ठिर 
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डीपी तथा अपने भाइयों सहित हस्तिनापुर जा पहुँचे और धृतराप्ट्र,- 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शक्कुनि,. 
जग्द्रथ आदिसे मिले | 

रौपदीको देखकर घुतराष्ट्रकी पुत्रबधुएँ मलिन चित्तवाडी हो गई । 
रात्रि विश्रामकर पाण्डव प्रातःकालीन कृत्योसे निव्रत्त होके जुआ खेलने 
उस सभामण्डपमें गये । इसके अतिरिक्त आज ६ अगस्त १९८९ कोः 
दूरद्शन धारावाहिक महाभारतमें जो दर्शाया और कहलत्राया गया बह 
केवल कल्पना पर आधारित था । जैसा कि- 

चिन्ताक्रा कारण पूछने पर युधिष्टिरने द्रीपदीको बताया-तुमने हमारे" 
अतिथि दुर्योधनक्रा अपमान किया है। गाँधारीने भीष्म पितामहसे कहा- 
में दुर्योधनो झाप दे दूँगी । कौरबोंसे जय पाण्डव मिले तो लाक्षा: 
याली घटनाकी चर्चा हुई | जुएकी जानकारी प्राप्तकर कर्णने शकुनिके: 
समक्ष अपनी अग्रसन्नता भ्यक्तकी, तथा द्रीपदीने अपनेको रजस्वल्या' 
चताकर ३ दिनके लिये कहीं जानेसे मना कर दिया । आदि आदि 
उल्लेख महाभारतमें इस प्रकरणके अन्तत नहीं है । 

आजके प्रदर्शनमें युधिष्ठिले विदुरसे कहा-क्षत्री होनेके नाते में” 
द्रत और युद्धकी ललकार सहन नहीं कर सकता । इसका अर्थ यह 
हुआ कि टीवी सीरियछ महाभारतका युधिष्टिर क्षत्रीयके लिये युद्धकीः 
भाँति जुएको भी कर्तब्य (धमे) मानता है । 


समीक्षा भाग-४६ 
मानव इतिहासकी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना 
महाभारत का जुआ, 


महामारत-सभापर्यमें अध्याय ५३ से ६० चें अध्यायके सातवें 
चोक तक जो वर्णन है उसके अनुसार-जुआरियोंसे धिरे उस सभाभवनः 
में पाण्डवोंके पहुँचने पर शकुनिने जुआ खेलने सम्बन्धी नियम बना 
लेनेकी बात कही तो युधिष्ठिरने इस कपटपूर्ण पाप कर्मको क्षमरियोचितः 
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नहीं माना, किन्तु शक्ुनिसे यह सुनकर कि “यदि भय लगता हो तो 
खेलना अस्वीकार कर दो? युधिप्टिरने पूछा-' मुझे किसके साथ खेळना 
है १? तब दुर्योधने कहा-मेरे लिये मामा दाकुनि खेलेंगे । 

एकके लिये दूसरेका खेलना अनुचित बताकर भी युधिष्ठिरने 
दुर्योधनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जुआ खेलना आरम्भ कर- 
क्रमशः मणिमयहार, स्तर्णमुद्राएँ, चाँदीक्री वस्तुएँ, चक्र, रथ, हाथी, 
उत्तमयस्राभूपणोसे युक्त दासियाँ तथा दास, रथी, घोड़े आदि दांव पर 
“छगाये और सत्र हार गये । 

( आइचय हे-युधिष्ठिने दस दांव लगाये उनमें एकवारभी 
:विजयी नहीं हुए, फिर भी जुआ खेलनेसे उन्हें घृणा नहीं हुई ) 

उस समय अत्यन्त दुःखी होकर बिदुरने धृतराष्ट्रे कहा-' जैसे 
- मरणासन्न व्यक्तिको ओषधि सेवनका इच्छा नहीं होती, थेते आपको 
“मेरी बात अच्छी नहीं लाती |? बिदुरने धृतराष्ट्रको यह भी सम्मति 
दी कि अङ्चुनसे कहकर दुर्योधनको बन्दी बनवालो और शक्रुनिको उसके 
“घर छोटा दो, इसीमें कोरव कुलका हित है, अन्यथा अन्तमें पश्चाताप 
“करना पड़ेगा, क्योंकि जुआ विनाशकी जड़ है, तथा वीर पाण्डवोंसे द्वेंप 
“करके कोई सुखसे नहीं रह सकता... 

इस कथनका विरोध करके दुर्याधनने बिदुरके प्रति अपमानजनक 
"शब्द कहे, फिर भी बिदुरने घृतराष्ट्रसे पुनः कहा क्रि “ संसारमें प्रिय 
बोलने वाले मनुष्य (चमचे) सहजद्वीमें मिलजाते हैं, परन्तु हितकारो= 
कठोर बात कहने एवं सुननेवाले बहुत कम है । 

तत्पश्चात्‌ शकुनिने युधिष्ठिरस पूछा -* अत्र क्या लगाओगे १? 
“तो युधिषठिने इन्द्रमस्थ राज्यका कोप, गो, घोड़े, बैल, राजकुमार, नकुछ, 
-सहृदेव, अर्जुन, भीम तथा अपनेक्रो, अन्तमें शकृनिके सुझाव पर अपनी 
"धर्मपत्नी द्रौपदीको भी दांव पर लगा दिया और हार गया | 

यह देखकर उस समामे बेठे बृद्धजनोके मुँहसे * चिक्कार- धिक्कार ? के 
“शब्द निकलते लरे तथा कर्ण, दुःशासनको हर्ष हुआ । जब दुर्योधने 
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द्रीपदीके छिये निन्दनीय वाणीका प्रयोग किया तब बिहु मोन 
डाटा, और बताया कि युधिष्टिर पहले अपने आपको हार गये । 
इसलिये द्रीपदीको दांत्र पर ल्याने का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा | 
साथही पाण्डयोसे बर करनेके दुष्परिणामोंकी ओर भी उसका ध्यान 
आकर्षित किया, किंन्तु उसपर कोई प्रभाव नहीं हुआ । उसने बिदुरको 
पिक्कारते हुए द्रौपदीको सभामें ले आनेके लिये अपने सारथी. 
` प्रातिकामी ? को भेजा । 

दुर्योधनके सारथीने पाण्डयवास शहमें जाकर द्रौपदीको लुएकी 
जानकारी दी ओर उसे दासीका कार्य करने देतु धृतराष्ट्रके भवनमे 
चलनेको कहा, तो द्रोपदी योली-* जाओ पूछकर आओ, पहले युधिष्ठिर 
अपने आपको हारे अथवा मुझे १ इत्यादि... 

आज १३ अगस्त १९८९ को दर्शाये गये 

* दूरदर्शन धारावाहिक महाभारतके दल्पित प्रसंग # 

दुयोंधनक्रो “ बिजय ? का आशीर्वाद देने पर युघिष्ठिरसे झाकुनिने 
कहा-तुम्हारीतो आरम्भमें ही हार हो गई । 

जुओके लिये नियम बना लेने सम्बन्धी प्रस्ताबको आनने अनु- 
चित बताया उस समय कर्ण शकुनिके और विदुर अजुनके पक्षमें बोले | 

घृतराष्ट्रने झूत क्रीड़ा आरम्म करनेका आदेश दिया । 

रुप्ट होकर झत-स्थल्से उठ खड़े हुए दुर्योधनको युधिष्ठिरने 
पुनः बैठाया ॥ २ 

विदुरने दुर्याधनके पासोंसे खेलनेको कहा, और झकुनि तत्काल 
सहमत हो गया । 

` युघिष्ठिरकी थोड़ी हार हो जाने पर भीष्म पिंतामहने जुआ बन्द 
कराना चाहा तो उधर दुर्योधनने नहीं माना और इधर भीमने सावधान: 
किया किन्तु युधिष्ठिरने ध्यान नहीं दिया । 
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बिदुरने पाण्डवांका मन जीतनेकी बात कहदी उसे दुर्योधने 
अनसुनी कर दी । 

जुआ बन्द करबानेका भीष्म पितामहने पुनः प्रयास किया । 

दुर्याधनने युधिष्ठिरे कहा- जिन्हें दांव पर छ्या रदे हो उन 
भाइयोंकी पूछ तो खो '-किन्तु युधिष्ठिने यह आवश्यक नहीं समझा । 

कृपित होकर मीप्मने अपने सिंहासनका कुछ भाग तोड़ डाला । 

कर्के दवारा द्रीपदीको दांव पर लगानेक्ी बात सुनकर पाण्डव 
क्ुद्ध हुए तो दुर्योधनने उन्हें दास कहकर चुप कर दिया । £ 

दुर्योधने विरदुको मारडालनेक्ी धमकी दी, तथा समाभवनसं 
चले जाने अथवा मौन होकर अपने स्थान पर बैठने के लिये कहा । 

दुर्योधनने विदुरको आदेश दिया कि द्रोपदीको यहाँ लेकर आओ। 

दर्योधन द्वारा भेजे गये सन्देश वाहकने द्रोपदीके समक्ष-चुत 
सम्बन्धी घटनाओंका वर्णन रो-रोकर किया, इत्यादि उल्लेख महाभारतमं 
कहीं नहीं दै, और जुआ खेलते समय दुर्योधनने ६, ८, ९, १०, 
१२. आदि अपने इच्छित अंक वताये-ऐसा भी महाभारतम हमने 
नहीं पढ़ा । 

विशेष :- इस्तिनापुरके झूत-क्रीड़ा भ्रनमें युविष्ठिरने 
प्रवेश किया वह मानव इतिद्दासका अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। 
इम निवेदन करचुके हैं कि कोरब-पाण्डवोंका युग मानव समुदायके पतन 
का काळ था । मीप्मपितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचाय आदि अपने 
समयके विशिष्ट विद्वानों-महारथियोंकी उपस्थितिमें कुचाली दाकुनि अने 
करता र्दा और इनमेंसें कोई कुछ बोले नहीं-महान्‌ आइचये ! 

इसी प्रकारसे युधिष्ठिर एक भी बाजी नहीं जीत पाये, हर पासा 
<दुर्योधनके पक्षमें ही पढ़ा धर्मराज कहछाने बाले युधिष्ठिरकी बुद्धि 
“इतनी विकृत दो गई कि उन्होंने अपनी सती साध्वी धर्मपत्नी 
द्रौपदी तकको दांव पर खगा दिया ? ये कुछ प्रस्न हें जो सन्तोपप्रद 
उत्तर चाहते हैं, अर्थात्‌ ऐसा क्यों हुआ १ 
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समीक्षा भाग-४७ 

# श्रीकृष्णने द्रौपदीका चीर नहीं बढ़ाया # 

२० अगस्त १९८९ को दर्शाये गये दूरदर्शन धारावाहिक महा- 
भारतमें ट्रौपदीकी साडीको श्रीकृष्णने इतना चढ़ाया कि दुःशासन खींचते- 
खींचते थककर गिर गया, किन्तु द्रोपदीको निर्व नहीं कर सका । 

यह काल्पनिक स्य देखकर श्रीकृष्ण ईइवर माननेवाळे दर्शकों 
का हर्षित होना स्वाभाविक ही है, परन्तु हम अपने पाठकों को बताना 
चाहते हैं-महाभारतमं ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है । वहाँ तो सभापव 
-अध्याय ६१ में इस प्रसंगसे सम्बन्धित केवल २ इलोक हँ-४१ तथा ४२, 
जिनका अनुवाद करते हुए श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर लिखते हैं- 

“ ज्र ट्रौपदीका वज्र खींचा गया तो उस वख्फे भीतरसे अन्य 
-ब्न और उसमें से अन्य इस प्रकारसे रंग बिरंगे अनेक यत्न निकलने लगे । ? 

८ ठच्च छोकमें इस विचित्र घटनाको देखकर सभामें सभी राजाओं 
का हाहाकारका महाशब्द उठा |” यहाँ श्रोकृष्णकी चर्चा तो कदी 
नहीं है । आप यह पढुक़र आश्चयं करेंगे कि भ्रीकृषको तो इस 
घटना की जानकारों भी नहीं थी | प्रमाण प्रस्तुत है-वनवासी पाण्डवों 
-से काम्यक्‌ बनमें जब श्रीकृष्ण मिले तब उन्हाने युधिप्टिससे कहा- 

नेदं कृच्छूमनुप्राप्तो भवान्स्याद्वसुधाधिप । 
यद्यहं द्वारकायां स्यां राजन्संनिहितः पुरा ॥ र 

८ हे महाराज युधिष्ठिर ! यदि में उस समय द्वारिकामें या उसके 
.आसपास होता, तो आप इस महान. संकटमें न पड़ते । वनपर्व 
अध्याय १४ वें का उपरोक्त प्रथम स्होक़ बता रहा है कि द्रोपदी के 
साथ-दुःशासन द्वारा किये गये दुर्भ्यवदार का भीकण्को ज्ञान ही नहीं था । 
आगे इसी अध्याय के १३ वें रोक तक जो बर्णन है उसके अनुसार- 
औङष्णने यहाँ तक कह दिया था किं यदि मुझे जुएकी सूचना मिल चाती 
.तो मैं कौरबोंके न बुळाने पर मी दूत स्थान पर अबश्य पहुंचता तथा उ८ 
के दोष बताकर उन्हें रोकता, और वे नहीं मानते तो उनको मार डालता । 
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महाभारतमें मिलावट तो पहले ही बहुत हो चुकी, इसे ओर 
विगत करना कोई चुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती । दिस्हीसे प्रकाशित 
होने वाले समाचार पत्र “ जनसत्ता? के पष्ठ ८ कालम चार पर २० 
अगस्त १९८९ को प्रकाशित हुए लेखमें भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट से सम्बद्ध डॉ० आर० ऐन० दांडेकरने कहा है-“ दूरदर्शन 
घारातराहिक महाभारतके अनेक प्रसंग अग्रमाणिक हे । ” 

हम महाभारतको प्रक्षिप्त ग्रन्थ मानते है-जग्र द्रौपदी स्वयं कह 
रही है कि में एक बख्से हूँ तो फिर (चीर हरणके समय) जैसा कि 
महाभारतमें लिखा है-रंग-विरंगे अनेक वसत केसे निकरे १ सृप्टिक्रमके 
सर्वथा विपरीत इस प्रकार की असत्य मान्यताओं को कोन घुद्विमान 
स्वीकारेगा १ क्योंकि दाशनिकोने आच से अभाव और अभाव से आव 
नहीं माना । यह हो सकता हे-सभामें उपस्थित अनेक राजाओं द्वारा 
शोर मचाने एवं धिक्कारे जानेसे द्रोपदीकी साड़ी खींचनेका दुःशासन 
साहस नहीं कर पाया हो । 

श्रीकृष्णको ईइबरका अवतार सिद्ध करनेके प्रयासमें मध्यकालीन 
बोराणिक कवियों द्वारा किये गये काल्पनिक वर्णन पर आधारित इस. 
प्रसंगका प्रदर्न ऐतिहासिक सत्यपर (१) प्ररन चिन्ह लगा रहा है । ऐसे 
चमत्कारिक=अनहोने प्रदर्शनोंस सामान्य दर्दाक्ों का केवल मनोरंजन. 
होता है, चुद्धिजीवी ब्यक्ति इतिहासके प्रति आस्थावान नहीं हो पाते । 
हमारा विश्वास है कोरव समामें ्रोपदीको अपमानित किया जा रहा था. 
उस समय यदि सचमुच श्रीकृष्ण होते तो वे साड़ीको लम्बी करनेका जादू 


न करके, जिस चक्रसे शिञ्यालकी रदेन काट चुके उससे दुःशासनको 
अवस्य मार डालते । 


आज दर्शाये गये अन्य अनेक प्रसंग भी केवल कसना पर आधा- 
रित ये । उदाहरणा्थे-इमाचाये कुछ बोले तो दुर्योधनने उन्हें चुप करके 
ह । पाण्डवोने दुर्योधनके चरणोंमें अपने मुकुट उतारकर रखे । 
प्रातिक्ञामीको थप्पड़ मारा । द्रोपदीने कृपित * शाप देना 

चहा तो गाँधारीने कहा नहों-नहीं, रसादिः | : 
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समीक्षा भाग-४८ 
- कया यह महर्षि वेदव्यासने लिखा है? - 

_ सभामें विलाप करते हुए डरोपदीने कहा मेने सुना था धर्मानुष्टान 
करनेवाली स्मियाँ सभामें नहीं बुल्गई जाती, किन्तु बह सनातन ध्म आज 
कुर्वंशमं नप्ट होगया है | करव लोगो ! अराओं में धर्सराजको 
धर्मपत्नी-दासी हूँ अथवा नहीं ? 

पितामद भीष्म बोले-ऐे कल्याणी ! हम तुम्हारे प्रश्नका निइचय 
पूर्वक उत्तर नहों देसकते | ये द्रोणाचार्य आदि सभी बद्ध इस समय 
नीचा मुँह किये शान्त बैठेहुए हैं | मेरे विचारसे इस प्रइनके उत्तरम 
युधिष्ठिर जो कहे बद्दी प्रमाण है । 

ुर्ोधनने द्रीपदीसे कहा-यदि भीम, आन, सहदेव, नकुल, कहदें 
कि युधिष्ठिर तुम्हारा पति नहीं था, तो तुम दातभावसे मुक्त होजाओगी | 
इस कथनकी स सभासद ऊँचे स्वरसे प्रशंशा करने लगे | 

भीमसे यह सुनकर कि यदि युधिष्ठिर हमारे स्त्रामी न होते तो 
हम इन्हें कदापि क्षमा नहीं करते तथा द्रोपदीके बालोंका स्पर्श करके 
कोई जीवित नहीं रह सकता? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और बिदुरने 
कहा-ठुम यथार्थं कहते हो, किन्तु इस समय क्षमाकरो | 

चब कणे द्रीपदीसे यह बोला कि अब तुम्हारे पति धृतराष्ट्र के पुत्र 
हैं, वय भीमने युधिष्ठिरस कहा-यदि आप द्रौपदीको दांयपर न लगाते 
तो थमु ऐसा क्यों बोलते १ 

दुर्योधन (युधिष्टिर से यह कहकरकि यदि आप ट्रौपदीको अनित 
मानते हैं तो इसके प्रइनका उत्तर दे) मुस्कराते हुए कर्णकी ओर देख- 
कर द्रीपदीके सामने अपनी ब्राई जांब दिखाने लगा। उस समय भीमने 
युद्ध में दुर्योघनकी जांघ तोड़नेकी प्रतिज्ञा करली | 

बिदुरने भावी संकटक्ी ओर राजाओंका ध्यान आकर्पित किया | 
जत्र दुर्योधनने द्रीपदीसे पुनः कहाकि पाण्डव यह कहदें- तुम युधिष्ठिरकी 


म. भा-७ 
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अपरमी नहींहोतो दासीमावसे छूटआओगी? तत्र आईुनने कहा-धमेराज 
जुण्से पहले हमारे स्वामीथे, परन्तु अपनेफो हासाये तब किसफे ईश हो 
सकते हं ¦ आपही जान लीजिये । हि 

तलझचात्‌ दुखी विदुर और गाँधारीके संकेतपर धृतराप्ट्रन (दुर्यो 
चनको यह कहते हुए किं 'तू ट्रोपदीके प्रति अनुचित वाक्य बोलरहा 
हैं, अतः निश्चय ही नष्ट हो जायेगा) द्रोपदीसे कहा हमसे बर माँगो । 
तब दरौपदी युधिष्ठिरके लिये दासभावसे छुटकारा एवं धनुप रथ सहित 
पाण्डचोंको प्राप्त करके बोली मेरे पति मुक्त होगये हैं । 

कण बोला - हमने रुपवती स्त्रियोंमें ऐसा किसीका भी नहीं सुना, यह 
द्रौपदी पणण्डवॉकेलिए शान्ति देनेवाली हुई । कर्णकी इस चात पर भीमने 
दुःखी होकर अझुनको प्रताया-म्याभचारसे उत्पन्न सन्तान और किसप्रकार 
की होगी १ नीच पुरुप कुछ कद्देतो उत्तम पुरुष कठोर वाक्योंसे उत्तर 
नहीं देते । फिर युधिष्ठिरस भीमने कहा-मैं शीमही दाधुओंको मार देता 
हूं, तत्र अनने समझाया और युधिष्ठिरने उसे रोका । 

आज्ञा माँगनेपर युधिष्टिरको धृतराष््रने कहा-युम इन्द्रप्रस्थ जाकर 
द्यासनकरो और जो हुआ उसे भूल जाओ। “आपने बताया सत्र येसाही 
होगा? यह कहकर युधिष्ठिर भाइयों तथा ट्रोपदीके साथ इन्द्रप्रस्थको 
प्रसन्न मनसे चले । यह वर्णन महाभारत के समापवमें अध्याय ६२ से 
६० तक है । इसके अतिरिक्त आज २७ अगस्त १९८९ को दूरदर्शन 
घाराबाहिक महाभारतम जो भी दर्शाया तथा कहलूवाया गया, वह सत्र 
कल्पना पर आधारित है । 

आज मुख्य रूपसे प्रदर्शित द्रोपदी ओर गाँधारीका संत्राद हुत 
मार्मिकथा इसमें कोई सन्देह नहीं, किन्तु जिन प्रसंगोंका इतिह्ासमे वर्णन 
हो वेही मान्य होने चाहिये अन्यथा काढान्तरमें कोई महाभारतके इन्हीं 
प्रसंगोंको अपनी इच्छानुसार पुनः प्रदर्शित करेंगे तो इतिहास-उपन्यास 
बन जायेगा । ऐतिहासिक सत्य ओर तथ्यकी रक्षाक्ञ पूरा ध्यान रखकर 
ही दर्शाना-कहतूवाना हमारी दृष्टिम उचित है । 
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_- गाँधारोने द्रोपदरीसे क्षमा मागी और दोषन जाद कहा. _. 
तुमने भामीके वस्वक्रा हरण करवादा, अत्र दुःशासनसे अपनी माँ का 
(मेरा) भी वस्त्र उतरबाले । द्रीपदीके प्रति अपने पुत्रों द्वार किये गये 
इब्यंबहारसे दुखी होकर गाँधारोने विदुरको बताया ऐसे राज्यकी महा- 
रानी होना गोरवक्री बात नहीं है । भीष्म पितामह द्रोणाचाई तथा 
अजुन चर्चामें भावी युद्धक' संकेत आदि आजकी सीरियलके प्रसंगोंका 
उल्लेख महर्पि वेदब्यासने नहीं क्रिया । 
समीक्षा भाग-४९ 
-- श्री चोपड़ा साइवकी चोपड़ -- 
पृतराप्टरने पाण्डबोंको मुक्त करके उन्हें इन्द्रप्रस्थ जानेको आज्ञा 
देदी. यह सुनते ही दुः्यासन दुर्थोधनके पास पहुँचा और उसने कहा 
जुएम हमारे द्वारा जीता हुआ घन इस बुद्दें (धृतराष्ट्र) ने नष्ट कर 
दिया है | तब कर्ण और शाक्कुनिसे मन्धणा करके दुर्योधन धृतराप्ट्रके 
पास गया और कहने लगा-पाण्डबोंको सभी उपायोसे नष्ट करना चाहिये 
अन्यथा हमसे अपमानित हुए वे भविष्यमें हमारा अहित अवस्य करेंगे | 
अब वनवासके हवित इनसे हम पुनः जुआ खेळें और इन्हें वमे 
करें । जुएमें हारकर वे अथत्रा हम वारह वर्ष तक सृगछाल घारण 
करके बनमे २हेंगे तथा तेरहवें वर्षमें हमारा अज्ञतवाश होगा | अग्रडी- 
बार यही याजी लगाकर जुआ खेला जावे, शक्कुने गतक्रीड़ामं कुशल 
हे, पाण्डव तेरह वर्ष तक वनवासमें रहेंगे तय तक हमारो जड़ जम 
जावेगी । धृतराष्ट्र बोले-यदि पाण्डव दूरभी निकल गये हों तो उन्हें 
शीघ्र लोटा लाओ और पुनः जुआ खेला | 
द्रोणाचार्य, इपाचार्य, सोमदत्त, बल्हीक, विदूर, अइ्वत्यामा, 
युयुस्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह, विकरण एवं गांधारोके असहमत होते 
हुए भी पुत्र मोहसे ग्रसित धृतराष्ट्रने यह कहकर किं “ भले ही कृटका नाझ 
हो जावे में अपने पुश्नोंको रोक नहीं सकता? पाण्डवोंक़ों बुलाने भेज दिया | 
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प्रातीकामी से सूचना प्राप्तकर बहुत दूर गये युधिष्ठिर बोले 
यद्यपि जुआ विनाझाकारी है, तथापि चूढेकी आज्ञाका उल्टन करनेमें 
मैँ असमर्थ हूँ, अतः जुआ खेलने पुनः जाना पडेगा । इस प्रकारस 
शाकुनिको माया को जानते हुए मी युधिष्ठिर-भाइयों समेत वापिस 


लौटकर झूठभवनमें ययेस्छित स्थानों पर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शाकुनि 
चोला-अब बहुत मूत्यवाछी एकी बाजीफे बारे में सुनो इसबार जो 
हार जायेंगे वे मृगचरमे ओदुकर बारह तक यनभें रहेंगे और तेरहयाँ 
चे छिपकर व्यतीत करेंगे । अज्ञादवासकी अवधिमें याद. पहिचान लिये 
गये तो उन्हें वारहयर्ष तक बनें पुनः रहना होगा, तथा नियमानुसार 
समय बिताने पर अपना राज्य फिरसे प्राप्त हो ज्ञावेगा । 

उस समय सभआसदोंने धिक्काण, तो भी युविष्ठिएने जुआ 
खलता स्वीकार कर लिया । दब दाकूतिने पाण्डवासे यह कहकर क्कि 
८ गाय, थोड़ा, येळ, बकरी, हाथी, कोप, स्वर्ण तथा समी दास-दासी 
चनवासके एकही दांव पर छागाते हैं? पासे फेंके और गताया “लो 
अं जीत गया ।? तब हरे हुए पण्डवोको बनमें जाते देखकर दुःशासन 
वोल्य-' दुर्योधनका राज्य अलण्ड हुआ, और पाण्डब सदा-सदाके लिये 
सुखसे रहित हो गये हैँ ।? इत्यादि 

यह वर्णन महाभारतके सभापर्व में अध्याय ६६, ६७ तथा ६८ 
के इलोक ५ तक दै | इसके अतिरिक्त आज ३ सितम्बर १.५८% को 
जो दर्शाया और कहलवाया गया वह सभ दूरदर्शन धारावाहिक महा- 
भारतसे सम्बन्धित महानुभावोंकी मनमानी कल्पना पर आधारित था । 

जैमाकि आज देखा सुना गया-दुर्थोधनने द्रोणाचार्यका उपस्थितिमें युद्ध 
अथवा दूत नामक दो विकल्प बताकर पूछा-' मुझे क्या करना चाहिये १” 
तो मीष्म पिदामहने कद्दा-इस प्रश्‍न का उत्तर खमे घ॒तराष्ट्रही दंगे । 

ुर्योचनने मीष्म पितामहके सामने घुराष्ट्रसे यह कहकर क़ि ` एक 
बनमें दो बाघ साथ-साथ नहीं रह सकते? उक्त विकल्प बताये । पूछने 
पर तीसरा विक्स बताया “ आत्महत्या, तो भीष्मने कहा तुम युद ० 
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अपने भाइगरोके समक्ष युधिप्टिर द्वार यह पूछने पर कि तुम्हारे 
बाळ खुले क्यों हैं १ द्रौपदीने कहा-' सुझे भीम अथवा अझुन से 
डुःशासनकी छातीका लहू चाहिये ।? दासीसे सूचना प्राप्त कर युधिष्ठिर 
-को द्रौपदीने झतके लिये स्त्रीति दे देने सम्मति दी । 

दत स्थल पर पाण्डव पहुँचे तो उनको घृतराष्ट्रने कहा-हस्तिना- 
पुर का विभाजन करके मुझे सुख नहीं मिला | दुर्योधन तुम्दारे साथ 
'मिळना नहीं चाहता, अतः चुम चूतका एक दां और खेलो । द्रीपदीने 
पूछा-यदि कोई आपत्ति न हो तो मैं भी जुआ देखने यहीं पर बेठ 
जाऊँ, तब करणने कहा बैठो | 

दोनों ओरसे अनेकत्रार पांते फेंके गये, इधर नकुछ युधिष्ठिरसे 
और उधर दुर्योधन शकुनिसे इच्छित अंकोंकी माँग करते रहे । दोनों 
-पक्षों की हारजीत होती रही, निर्णायक बाजीके अवसर पर दुर्योधने 
आाकुनिके कण्ठ पकड़कर उससे कहा-यदि ग्यारह नहीं आये तो मैं तुम्हें 
-मार डादूँगा । आदि आदि...श्री पं० श्रीपाद दामोद्र सातबलेकर द्वारा 
अनुवादित महाभारत में कहीं नहीं लिखा । ( 

हमें आइचय होता ईं-श्री बी० आर० चोपड़ा साहब प्रथक्‌ 
:से एक नये महाभारतका निर्माण कर रहे हें, ओर इतिहासबेत्ता 
कुछ बोलते नहीं । दर्शकों को आकर्षित करके केवल अपने आशिक 
.छाम के हिये प्रदर्शित किया जा रहा यह दूरदशन धाराबाहिक महा- 
भारत प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूपसे ऐतिहासिक मान्यताओं को विकृत 
-कर रहा है, इसे हम हितकर नहीं मानते । ; 

समीक्षा भाग-५० 
ॐ दूरदशन-महाभारतमें मनमाने प्रसंग /# 


दुः्शासनके कठोर वाक्य सुनकर तथा दुर्योधन द्वारा किये गये 
:उपहास से क्रोधित हुए पाण्डवॉने कोरवकुछ विनाशका इदू संकल्प 
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. किया । युधिष्टिरने वनमें जानेके लिये ुतराप्ट्र आदिसे आज्ञा माँगी ॥ 
विदुरे पाण्डवोके प्रति अपनी शुम कामना व्यक्त की और कहा बदा 
कुन्ती मेरे यहाँ रहेगी । , ः र ०० 

धृतराष्ट्र के पूछने पर बिदुरने बताया-युधिप्टिर वस्लसे अपना मुँह 
ढककर; भीम अपनी बिशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर, अझुन रजकण 
उड्ाते हुए, सहदेव मुख पर तथा नकुल सारे शरोर पर मिट्टी पोतकर, 
रोती हुई द्रीपदी वालो से मुँह छिपाकर एवं घोम्य यम-रुद्र गान करते 
हुए हाथमें कुदा लिये बनकर ओर जा रहे हैं । इसका अर्थ दे छश्से 
जुए में हराये गये युधिष्ठिर अपने धी नेत्र अभी नहीं खोलेंगे, भीमः 
अपनी बाहुओसे शम्रुदल का संहार करेंगे, अज्जुन भारी चाण घरसायेंगे,. 
सहदेव तथा नकुछ उपयुक्त अत्रसर तक अपने आपको छियाकर रखेंगे, 
कौरवंके मारे जाने पर उनकी ख्यां धूलसे युक्त होकर हस्तिनापुरमं 
प्रवेश करें, द्रौपदी उस दिनकी कामना करती है, और कौरव विनाश केः 
पशत्तात उनके गुरु ऐसा ही गान करें भोम्य यह चाहते हैं । 

उश समय वहाँ नारदजी आये और कौरवक्ुलका विनाश निश्चित 
चताकर चले गये, तत्र दुर्योधन, कण, झाकुनिको . ट्रोणाचायैने कहा तुम: 
सब नप्ट हो जाओगे, अतः पाण्डवोको समझाबुझाकर झान्त करो,. 
धृतराष्ट्र विदुरसे बरोखे-तुम पाण्डबोंको छोटा लाओ | 

चिन्तित धृतराष्ट्र से संजयने पूछा कि पाण्डवोंको राज्य विहीन कर' 
अच आप किंसके लिये शोकमग्न हैं ? तो द्रोपदीके प्रति हुए, दुब्यबहार 
का कारण उसने पुत्रमोह बताया | आजकी सीरियल से सम्बन्धित उप- 
रोक्त वर्णन महामारत समापर्व में ६८ वें अध्याय के छठे इल्लेक से 
पर्व की समाप्ति पर्यन्त है, एवं बन पषेके आरम्भ से अध्याय आठ 
इलोक ८ तक लिखे अनुसार- 

प्रनाजनोने मीष्मितामह, आचार्य द्रोण, क्रपाचाय एवं विदुरकी 
निन्दा करते हुए पाण्डबों के साथ वनमें जानेकी इच्छा प्रकटकी तो 
युधिष्टिरने माता ङुन्ती आदिको घेर प्रदान करने देतु उन्हें हस्तिनापुर 
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अ पदी 
में ही रहने को कहा ओर साथ चळने वाले व्राह्मणोने अपने भोजनकी 


“व्यवस्था स्वयं करने का आश्वासन देके पाण्डवों को उत्तम उपदेश सुनाये । 

वनमं पाण्डवां के चले जानेपर धतराष्ट्रने कोरबोके कल्याणका 
उपाय जानना चाहा तो विदुरने हुःशासन द्वारा भीम तथा द्रोपदी से 
क्षमा मांगने ओर पाण्डवों को उनका राज्य पुनः लौटाने की सम्मति 
दी । इस पर विदुरो पाण्डवों का हितेषी मानकर उसे यह कहते हुए 
कि “तुम यहाँ रहो अथवा तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जाओ? धतराष्ट्र 
"अचानक रनिवासमें चला गया । 

विदुर पाण्डवों के पास जा पहुँचे, तो दुखी धतराप्ट्र द्वारा 

भजा गया संजय काम्यक बन से उन्हें ( विदुरको ) हस्तिनापुर छे आया । 
'धुतराप्टूने यिदुरसे क्षमा माँगी किन्तु दुर्योधने दुखी होकर कर्ण, यानि, 
दुःशासनकी अपने प्राण त्यागने का निश्चय ताया, तत्र शकुनिने उसे 
विश्वास दिलाया कि पाण्य १३ वर्पसे पहले नहीं छोटेंगे, इत्यादि 

अत्र आप आज १० सितम्बर १९८९ को दशयि गये दरदर्शन 
"घारावाहिक महाभारतके मनमाने प्रसंगों की ओर ध्यान दीजिये-पाण्डव 
“बन गमनके समय धतराष्टरने कुन्तोसे कहा नुम यहीं रहो । पितामह 
भीप्मने विदुरसे यह पूछते हुए कि “क्या लम्बी आयुक्रा आशीर्वाद 
लेना चाहोगे १? कोरवकुल की रक्षा करने को कहा, और सुझाव दिया 
कि पाण्डवों का तेरह दिन तक चनवास होगया अब उन्हें बुलालो, कभी 
कभी दिन वर्ष मान ढिये जाते हैं । 

धतराष्टरने विदुरको वताया-कुन्तीने हमारे यहाँ रहना स्वीकार नहीं 
“किया, उसे तुम पर अधिक भरोसा है, गाँघारोने कुन्तीका निर्णय उचित 
-माना । विदुरने १३ दिन तेरह वर्षा के बराबर बताकर एण्डवोंको 
-चुळाने की सम्मति दी, किन्तु धृतराष्ट्र समत नहीं हुए । हम जानना 
चाहते हैं ऐसा कहाँ लिखा है १ जबकि- 

महांभारत बनपर्व अध्याय ३६ ३खोक ३१ तथा ३२ के अनुसार 
तो भीम युधिष्ठिर से कहता है- 
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< `` ` अस्मासिरुपिताः सम्यग्वने मासाख्जयोदश । 
5... परिमाणेन तान्पइय तावतः परिवत्सरान्‌ | = 
«८ अभी तक हमको वनमें रहते हुए तेरह दी महीने ह चीते है 
अतः इन्हीं को आप परिमाण से तेरह वप के सम्रान समझ लीजिए । 
अस्ति मासः प्रतिनिधियंथा प्राइमंनीपिणः । 
पृतीक्रानि सोमस्य तथेदं क्रियवामिति Meee 
० पण्डित छोगोने कहा है, किं जैसे सोम की प्रतिनिधि पूतिका 
होती है, वेसे ही एक वर्षका प्रतिनिधि एक मास होता हे ।” यहाँ 
दिनको बर्ष माननेवाली चर्चा तो नहीं है, और न इस प्रसंग का सम्बन्ध 
- ओ्मपितामद्ग, विदुर, धृतराष्ट्र से है । इसके अतिरिक्त हम यह भी 
कहते हैं कि युधिष्टिर से ` नमः शिवाय ' बुळत्राते तथा चारों पाण्डयों 
को राजाके वेश में हस्तिनापुर पर आक्रमण छतु तैयार हुए. दर्शाते 
समम भी चोपडा साहबने महर्षि वेदव्यास को नहीं पूछा । = 
त्रौरदीके अपमानका यद्य उने की कामना से उसके भाई घुष्टः 
अम्नको सेना सहित काम्यक बनमें पाण्डवों के पास पहुँचाकर टी वी 
सीरियल महामारतवाले महानुभावोंने अपनी मनमानी का स्पष्ट पस्चिय 
दिया है । भी पं० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर द्वारा अनुवादित महा- 
भारत में तो ऐसा नहीं लिखा । 
सूचना-टी सीरियल महामारतकी समीक्षा हमने श्री प० श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर द्वारा अनुवादित महाभारतके आधार पर की दे 
अत: जो उद्धरण दिये हैं वे महाभारतके अन्य संस्करणोंमें यथावत्‌ नहीं 
हैं, पाठकब्रन्द रख । 
CR सीरियळ तककी प्रकाशित समीक्षाएँ, आपके हार्थोर्म 
६, शेप सभी समीक्षाएँ; इस दूरदर्शन घारावाहिक के सम्पूर्ण होने पर 
छमवादी जावेगी । उत्तर रामायण की सेमी समीक्षाएं. प्रकाशित ह. | 
चुकी हैं । पुस्तकें मेंगवाने तथा पत्र व्यवहार करने का पता- 


मनरी आयसमाज देवळाली बाजार छुवेरनगर, 
पोस्ट कुबेरनगर-अहमदाबाद ( गुजरात ) पिन-382340 = 
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सेठ ज्वाल्य- 
प्रसादज का 
जन्म-जिला रोह- 
तक (हरियाणा) 
के माम सुन्दर 
पुर में हुआ ॥ 
आपके भी पूज्य 
पितामह श्रीमान्‌ 
सेठ कन्हैया 
लालजी अपने 
, er क्षेत्र: ख्याति 
हः 5 59 ` पाना 
ड का Te (साहुकार ) 
__ इंइबर भक्त, 

च Ret So भर्मात्मा एवं 

द्व श्रीमान्‌ सेठ ज्याल्प्रसादजी अग्रवाल छइ परोपकारी थे | 
उनके-श्री रामेइचर्दास, श्री रामगोपाल, झी भगवानदास तथा श्री 
मनोहरलाल नामक चार यशस्त्री पुत्र हुए | 

« श्रीमान, सेठ ज्याल्प्रसादजीने इश्वर प्रदत्त अपनी विशेष प्रतिभाके 

बल पर अपने श्री पृज्य पिता श्रीमान्‌ सेठ रामगोपालजी द्वारा व्यापार-- 
व्यवसाय, व्यवहार आदि से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियाँ शीघ्र ही 
` प्राप्त करली और परमेश प्रभु ओम्‌ की असीम अनुकम्पा से अस्मा 
मं ही आपका समर्क आर्यसमाज के साथ हो जाने से 
धार्मिक सिद्धान्तों का यथार्थ ज्ञान मी हो गया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatiorr ChennaiandeGarigotri ‘= 
प्रचलित रदित अनैदिक मान्य 

ही रुचि. नहीं है, आप बनावटीपन (£ 

बातावरण की प्रतिकूलतावदा खिन्न मः 

चल पडे, और अनेक परिस्थितियां का . ` 

साथ करते हुए अथक़ परिश्रम एवं : 

से जल्गाँव ( मद्दाराप्ट्र) में कल्पनातीत 
आपके आज्ञाकारी तीन सुपुत्र- ' 

श्री नरेन्द्रकुमारजी बी० कॉम० श्री: 

नीयर एवं दो सुपुत्रियाँ ईश कृपासे ब्रहु.- 

« आपने अपने भी पृज्य पितामह ६ A 
पुरिया चैरिटिचुख ट्रस्ट की स्थापना की जिसके ट्रस्टी आपके अनुज एबं 
सुपुत्र हैं, तथा अध्यक्षका काये आप स्वयं सम्भाल रहे हैं इस टरस्टके 
साहित्य प्रकाशन कोपसे यह पुस्तक छपवा कर आपने वेदिक धर्म प्रचार- 
प्रसार में स्तुत्य योगदान किया है । तदर्थ हम अपने वेद प्रवचन माल्य 
प्रकाशन विभाग की ओरसे आपका हार्दिक धन्यवाद करते है सम्पादक 

अनुकरणीय-आदश छः: 

¬ थीमान्‌ सेठ ज्वालप्रसादजी की वेदिकधमे के ग्रति भ्रद्धा-आस्था 
आ को क म उदारता देखकर में अत्यन्त 

दिनाङ्क १५ जत १९८६ को ज्ञालना नगर (महाराष्ट्र) में आपके 


सुपुत्र भी नरे्टरकुमारजी का मैंने नाभ कराया, उस समय यह 
प्रत्यक्ष अनुभव किया-आप वेदिक मान्यताओं की रक्षा ददूतापू्क करते हैं । 


मेरे पत्र द्वारा प्राप्त संकेत पर आपने अपनी ओर से दृरद्रीन 
= ~ as 
धारावाहिक मह्दाभारत की इन समीक्षाओं को पुस्तक रूप में प्रकाशित 
करवाने की स्वीकृति प्रदान करके मेरे द्वारा हो रहे युगप्रवर्तक महर्पि 
~ € : 
दयानन्द की मिशन के कार्यको शक्ति प्रदान की है, अर्थात्‌ मेरा यह 
परिश्रम सार्थक कर दिया, मैं ऐसा मानता हूँ । 
आप जैसे डदारमना दानवीर ऋपिभक्त पर हर आर्य खेखक-उप- 
देशक को गये की अनुभूति होना स्वाभाविक ही है- 
ha ५) 
वेदिक मिशनरी कमलेशकुमार आयं अग्निहोन्री 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


